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बगढ़ी साखाड़से प्राप्त हुए हैं। उदार सज्ननो की कृपा के कारण 
हम इस बार भी पुस्तक की लागत ॥) होते हुए भी अद्धे मूल्य |) 
में विवरण करने में समर्थ दो सके हैं। इन सज्जनों'की उदारता 
सराहनीय एवं अनुकरणीय दे | 

यद्यपि दूसरी आइत्ति छापने के लिए पुस्तक को हम गत- 
चातुमास में द्वी प्रेस के हवाले कर चुके थे और पुस्तक का बहुत 
भाग चातुर्मास समाप्त होने तक छप भी चुका था, लेकिन प्रेस 
पर सरकार की कृपा होने से पुस्तक का कार्य डेढ़-दों मास के 
लिए रुक गया । यद्दी कारण दैै कि भ्राहकों को माँग होने पर 
भी हम पुस्तक को यथासमय प्रकाशित करने में श्रसमथे रहे । 

हम पहली आशृत्ति में यह निवेदन कर ही चुके हैं कि ' 
“पूज्य श्री का व्याख्यान साधु-भाषा में शाम््-सम्मत ही होता है, 
लेकिन कायकर्चाओं से गलती होना सम्भव है |” यही बात हम 
फिर ढुहराते हैं और पाठकों से प्राथना करते हैं. कि किसी चुटि 
के दृष्टियोचर होने पर सूचित करने की कृपा करें । इत्यलम 
श्री सा० मैन पू० | 
हुए स० के सं० 
का हितेच्छु आवक 
मण्डल आपएफिस 


रतलाम 
चैन्न पूर्णिमा १९८९ 


चालचन्द श्रीत्रीमाल, वर्दमान पाविलिया 
सेक्रेटरी प्रेसोडेए्ट, 
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प्रथमाइत्ति की समालाचनाओं का 
सिह ॥ कई 
'सहावक्तोकन 8 
पुस्तक का कथानक जैन-ठड़ः का होने पर भी उसमें 
घरित्र-चित्रण की सफलता देखी जाती है। भावों का बारीक-से- 
वारीक विश्लेषण करने में आचाये महोदय को काफ़ी सफलता 
मिली है। पुस्तक में आयोपान्त अहिसा के साथ-ही-साथ शुद्ध 
रोष्ट्रीयदा का पुट भी पाया जाता है। धार्मिक पुस्तकों में इस 


तरद राष्ट्रीयता का मिश्रण अन्यत्र कम सिलता है ।**”? 
“त्यागम्रमि! अजमेर 
हर ८ ६ 
४.» * शिक्षा की दृष्टि से यह निःसंकोच कहा जा सकता 
है, कि यह पुस्तक, इस विपय पर लिखी गई अन्य अनेक पुस्तकों 
से बहुत अच्छी है। वक्ता महोदय ने यथासाध्य हरिश्वन्द्र फे 
जीवन के प्रत्येक पहल को शिक्षाप्रद बनाने को चेष्टा की है और 
इसमें वे काफ़ी सफल हुए हैं। '**” 


“-रास्थान-सन्देश” अजमेर 
>८ 2 रे 
४० *“* जैन धर्म के प्रन्थों मे वर्णित कथानक के आधार पर 


इसकी रचना की जाने से, पुराण-कथित हरिश्वन्द्र से प्रस्तुत हरि- 


६ २ | 
अन्दर कुछ भिन्न रूप में दिखलाये गये हैं । उनके प्रारम्भिक जीवन 
की कई घटनाएँ, जो आज तक हिन्दी-साहित्य के किसी भी पन्य 
में देखने में नहीं आती, इसमें वर्शित हैं । 

2 » कथानक के साथ-साथ नीति, धर्म का और 
सदाचार के धामिक उपदेशों के कारण पुस्तक को उपयोगिता 
बहुत घढ़ गई है [** ०? 

“-स्थराज्य' खण्डवा 
ओर ५८  )८ 
४" “इस (प्र, ७-८) कथन में मोह को प्रेम से विपरीत सिद्ध 
किया गया है, लेकिन जैनसिद्धान्त से यह बात विपरीत है | उसमें - 
प्रेम को मोहनीय कर्म का ही भेद माना गया है. । 

% >» पुस्तक उच्चभावों और उपमाओं से ओवन-प्रोद 
है। प्रत्येक स्षी और पुरुष पाठक को पठनीय है ** 

--जिन-प्रथ-प्रदर्शक' आगरा 

इस समालोचना के द्वारा पुस्तक में श्रेस और मोह भिन्न- 
भिन्न होने की न्रुटि बतलाई गई है। यद्यपि समालोचक महाशय ने 
घुम्तक को देखकर समालोचना करने का कष्ट किया है--जिन- 
प्रकाश” की वरह दो द्वी लाइन में समालोचना समाप्त नहीं करदी 
है--इसके लिए हम समालोचक महाशय को धन्यवाद देते हैं, 
लेकिन उनके उक्त कथन से--अथौत्‌ मोह और प्रेम एकट्दी है 
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इससे--हम असहंसत हैं। हाँ, प्रेम है सरागावस्था में हवी--वीत- 
रागावस्था में नहीं -लेकिन सरागावस्था के राग के भी अनेक 
भेद हैं,जिनमें से एक धर्म राग है और दूसरा अधम राग। धर्मराग को 
प्रेम! और अघम राग को मोह रूप अज्ञान कहते हैं। इस बात 
के प्रमाण शास्त्र में स्थान-स्थान पर मिलते हैं । जैपे--धम्मेन- 
रागेण प्रेमानुरागरत्ता, 'अट्टिमिजा पेमाठुराग रचा' 'धम्माडियारं 
अनुरागेणं' आदि। ये प्रमाण धर्म राग के है और ऐसे राग को ही 
प्रेम! कहते हैं । इसी प्रकार अधम राग के भी प्रमाण शास्त्र में 
मिलते हैं, जैते--राग मोहियामयी', इस प्रकार के राग को ही 
- मोह” कहते हैं, इसीलिए प्रेम ओर मोह को भिन्न-भिन्न मानना 
ओर भ्रेम को मोह से तथा मोह को प्रेम से मिन्न आर विपरोदः 
बताना, ठीक ही है। 
५ है हर 
४.* शिक्षा की दृष्टि से स्व-साधारण फे लिए यह पुस्वक- 
बहुत उपयोगी है।'* *” 
जिन प्रकाश! वम्वई 
# २६ ५ 
कलकत्ता से निकलने वाले 'ओसवाल नव-युवक मासिक! पन्न 

ने अपने ब्येष्ठ सं० १९८८ के अंक में 'सत्यमू्ति हरिश्वन्द्र-तारा, 

की जो समालोचना प्रकाशित की है, उसे देख कर हमें 'ओसवाल 

नवयुवक' के उभय सम्पादक की बुद्धि पर दया आती है। सम्पा* 
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और सब विद्वानों ने साँध को सरीर्प जीवों में ही माना है। ऐसी 
दशा में सम्पादकों ने साँप को पशु-पक्ती और बृक्त या उसके फल 
का अधिकारी किस आधार पर माना, यह समझ में नहीं आता। 
 साँव, नतो फल ही खाता है, न इक्ष पर ही रहता है। 
उसका निवास स्थान बाँबी” ओर भोजन (वायुःत्था'जीव” असिद्ध 
है | इसलिए, साँप, किसी भी दशा में वृत्त या उसके फल का 
अधिकारी नहीं हो सकता | यह बात दूसरी है कि जिस प्रकार 
मनुष्य, भूमि पर रहने वाले होते हुए भी नाविक लोग जल पर 
भी रहते हैं, इसी प्रकार सर्प वाँबी के रहने वाले होते हुए भी, 
कोई सरपे वृत्त पर भी रहता हो । लेकिन इस अपवाद स्वरूप वृक्त 
'पर रहने से 'साँप,बृत्त निवासी है,' यह उसी प्रकार नहीं कहा जा 
सकता, जिस प्रकार नाविकों को देख कर यह नहीं कहा जा सकता 

कि 'सनुष्य जल पर निवास करने वाला है | 
वृक्ष या फल पर, साँप का कोई अधिकार नहीं है, यह बात 
सिद्ध है। इसके सिवा रोहित ने यह भल्लीप्रकार विवेचन किया 
है, कि इस वृक्ष और इसके फलों का में किस प्रकार अधिकारी हूँ । 
उसने साँप से स्पष्ट कहा है कि “तू फल दो खाता नहीं है, में 
भूखा हूँ, और यह दत्त मेरी आर्थना पर द्वी ईश्वर ने भेजा है।” 
इस प्रकार कहकर रोहित ने साँथ को, वृत्त या फल का अनधि- 
कारी और अपने-आपको अधिकारी सिद्ध किया है। यह बात दूसरी 


के] 
है कि रोदित ने उस वृक्ष को इशर का भेजा हश्य सममा, लेकिन 
शेदित की इस ग़ल्ती के कारण उस घृत्ष या उसके फल पर साँव 
फा अधिकार नहीं हो सकता; न फलादारी मनुष्य होते हुए भी, 
रोहित, फन्न ।का 'अनधिकारी ही दो सकता है। 

अपना अधिकार सिद्ध करके भी रोहित ने, अनाधिवारी सर्प 
को हिंसात्मफ पपायों से भगाने की चेष्टा नहीं की है! फिर भी 
सम्पादकगण लिखते हैं कि “““'सप को भगाने फा प्रयत्न हिंसा 
अथवा दुरामद् दी कहा जायगा । ***” इससे जान पढ़ता है, 
कि सम्पादकगण किसी दूसरे आवेश में वास्तविकता को भी 
भूल गये हैं । यदि ऐसा न द्योता वो, ये उक्त वात लिखकर यह 
बताने की चेष्टा न करते कि 'सप को भगाने का प्रयत्न किया 
गया । रोहित ने न तो सप को भगाने के लिये ढेला कंकर या 
लकड़ी ही फेंकी, न उसके लिए किन्दीं कटठ-शब्दों का द्वी प्रयोग 
किया । हाँ, मार्ग छोड़ने के लिए अवश्य कद्दा | यदि इस प्रकार 
अदिसात्मक 5पायों द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त करने को 
चेष्टा का नाम भी सर्प को भगाने का प्रयत्न! और (हिंसा अथवा 
दुरामह' होगा, तो फिर सम्पादक गण '“श्रहिंसा श्रथवा सत्या- 
भ्रह! सें किन कार्यों की गणना करेंगे ? ओर रोहित के क्‍या करने 
पर थे यदद मानते कि 'रोहित ने अहिसात्मक सत्याग्रह किया ।*' 

अपने अधिकार को वस्तु फो अहिसात्मक रीति से प्राप्त 
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करने की चेष्टा को भी ओसचाल नवयुवक्र! .के सम्पादकगण 
(हिंसा अथवा दुरामह” कहेंगे और इसकी पुष्टि में जैन घस के 
सिद्धान्तों की दुहाई देंगे, तो फिर इससे विपरीत उपाय को अद्िसा 
अथवा सत्यामह में मानना पड़ेगा; जो जैन धरम के सिद्धान्तों के 
प्रत्पक्त ही विरुद्ध होगा | ऐसा होने पर तो महात्मा गाँधी द्वारा 
चलाये हुए राजनेतिक अहिंसात्मक आन्दोलन को भी 'हिसा 
अथवा दुराग्रह” दही मानता होगा। क्योंकि, जिस प्रकार सम्पा- 
दकंगण साँप का उस दृक्त पर अधिकार मान कर रोहित द्वारा 
की गई साग देने की प्रार्थना को भगाने का प्रयत्न' और 'दिंसा 
अथवा दुरा्रह” मानते हैं, उसी प्रकार भारत पर अंग्रेडों का' 
अधिकार मानकर महात्माजी द्वारा संचालिव आन्दोलन के 
लिए भी सम्पादकों द्वारा यह कहा जाना कोई आगश्चय की बात 
नहीं किन्तु स्वाभाविक है, कि “महात्माजी अंग्रेजों को भारत से 
भगाने का प्रयत्न करते हैं, जो हिंसा अथवा दुराग्रह है ।! 

आगे चलकर रुम्पादकों ने पुस्तक में आये हुए ख्री-आदरशों 
को संकीणे बताया है | इस विषय में हम इतना द्वी कहना पयोध्त 
समभते हैं, कि मनुष्य के बुद्धि-चक्षु पर जब किसी सत-विशेष 
का चश्मा चढ़ा होता है, तब वह्‌ उस सव के विरुद्ध आई हुई 
वास्तविक बात को भी ठीक नहीं समझता । यही कारण है कि 
सम्पादकों ने पुस्तक में आये हुए ख्री-आदर्श को संकीर्ण, एक-- 
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पत्तीय, एवं भ्रान्त वताया है| सम्पादकों के विचारों पर से हम 
विश्वास कर सकते हैं, कि सम्पादकगण तेरद-पत्थ-मतानुयायी 
हैं। और इस कारण उन्हें पुस्तक में आया' हुआ ख्री-आदशे, 
खटकना खाभाविक है। सम्पादकगण, पुस्तक के ख्री-आदश, 
को तब संकीर्ण न मानते, जब तेरह-पन्थ-छम्प्रदाय की मान्यता- 
नुसार पुस्तक में ल्लियों के लिए, पति को कुपान्न, जहर का 
प्याला एवं पापी मानना, धर्मे-गुरु की सेवा के आगे पति की 
अवद्देलना करना, पति यदि कष्ट में है तो उसे अपना कर्म-फल 
भोगने के लिए छोड़ देना, उसकी सद्दायता न करना और पति- 
सेवा, पति-आज्ञा-पालन को पाप समझना आदि आदशे बताया 
जाता । स्ली-आदशे का रूप यदि उक्त प्रकार से होता, तो शायद 
सम्पादकगण प्रसन्न होते, लेकिन इस प्रकार का आदशे रखने 
का साहस, श्वेताम्बर तेरह-पन्थ-सम्प्रदाय के सिवा और कोई 
नहीं कर सकता । इस प्रकार का आदशे न रखने के कारण दी 
यदि सम्पादकगण पुस्तक फो दूपित मानते हैं, वो हस दोष को 
सिटाने में हम असमथ हैं । ओसवाल नवयुवक के सम्पादकों 
की दृष्टि में पुस्तक दूषित न रहे, इस अभिप्राय से, ख्रीन्‍्झादशे 
को तेरह-पन्‍न्थ की मान्यतानुसार नहीं किया जा सकता । तेरह- 
पन्थ-सम्प्रदाय, केसा ख्री-आदर्श चाहता है, इस ओर हम पहले 
दी पुत्तक के प्राक्थन में संकेत कर चुके हैं । 


[९ ] 

सम्पादकों को, येन-केन-प्रकारेण पुस्तक दूषित बताना ही 
अभीष्ट था। यदि ऐसा न होता तो सम्पादकगण, पुस्तक से 
उद्धृत अंशों से सम्बन्ध रखने वाली-पहले ओर पश्चात्‌ आई 
हुई बातों को न छोड़ देते । उदाहरण के लिए प्रू० ६५ में आये 
हुए दूसरी अप्सरा के कथन के पहले अंश को, इसी प्रकार चौथी” 
श्रप्सरा के कथन के बीच के अंश को सम्पादकोने उद्‌ ध्वृत, नहीं 
किया है । सम्पादकोंने इन अंशो को अपने उद्देश्य में वाधक समझ 
कर ही छोड़ा है। छूटे हुए अंशो मे अप्सराओं ने इन्द्र के इसकथन 
पर कि-द्रिश्वन्द्र, सत्य से कदापि विचलित नहीं हो सकता-विश्वास 
प्रकट किया है और इसी विधास के आधार पर, वे पति के कहे. 
हुए काम में प्रवृत्त हुई थीं। अप्सराएँ केवल पति के भय से, या 
पति-आज्ञापालन के कच्तेव्य वश ही हरिश्न्द्र को सत्य से डिगाने 
फे, उपाय में सहायक नहीं हुई थी, किन्तु इनके साथ दी उन्हें यह भी 
विश्वास था कि 'जीव-अजीव, लोक-अलोक आदि होने पर भी 
हरिश्वन्द्र सत्य से विचलित नहीं होसकता ॥। सम्पादकों दाराः 
इस अंश का उड़ाया जाना, उनकी दूषित मनोवृत्ति का 
परिचायक है । 

पति की वह अनुचित आज्ञा, जो लौकिक नीति फे भी 
विरुद्ध है,--जैसे दुराचार करने की आज्ञा देना--मानना, पत्नी 
का कत्तव्य नहीं माना जा सकता; न ऐसी आज्ञा देने वाला पति, 


[ १० ] 


पति कहलाने योग्य द्वी रद्द सकता है; लेकिन जो आज्ना, लौकिक 
नीति फे विरुद्ध नहीं है, उसे न मानना; पतित्रत-धर्म को ठुकराना 
है। हाँ, ओसवाल-नवयुवक्! फे सम्पादकगण इस बात से 
अवश्य असहमत होंगे--क्योंकि तेरह-पन्थ-मतानुसार तो, पत्नी 
के लिए पति द्वी पापी है, पति की, लौकिकफ कार्यों की श्राश्ना 
सानना तो मद्दान-पाप--नके का द्वार--है; लेकिन पतित्रता का 
फर्चव्य पति-आज्ञा-पालन ही है भर यह बात जैन शाख ही में 
अहीं, किन्तु स्वे-सम्मत है । 


शंकरप्रसाद दीक्षित 
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जिन हरिश्वन्द्र और तारा के चरित्र को, पढ़-सुनकर भार- 
तीर ही नही, वल्कि विदेशी भी मुग्ध होते सुने जाते है, मुसल- 
मान, मजहबी भेद-भाव को छोड़, ओखो से अविरल अश्रुधारा 
बहाते सुने जाते है, उन्ही दानी-शिरोम़रणि, सत्य-धीर महाराजा 
हस्थ्विन्द्र और उत्तकी पतित्रता, शिक्षादात्री, पतिहितेच्छु, पतिसेवा 
के लिए सांसारिक-सुखो को लात मारनेवाली, महान से महान 
कष्ट मे भी धर्म और पतिसेवा को न त्यागनेवाली धर्मपत्नी, महा- 
रानी तारा का चरित्र चित्रण करने के पहले यह विचारना आव- 
श्यक है, कि इनकी कथा क्यो गाई और सुनाई जाती है। और 
इनके गुण गाने या श्रवण करने से सनुष्य को क्‍या लाभ 
होता है । | 
। ससार का यह नियम है कि जिसके आचार-विचार मे 
क्ररता भरी हुई होती है, जो धसं की अपेक्षा अधर्म को महत्व 
उता है, जो सत्य को ठुकराता और असत्य को अपनाता है 
जिसके काये नियम-विरुद्ध, दूसरो को हानिप्रद और प्राकृतिक 
नियमो के विरुद्ध होते हैं, उस मनुष्य का, नाम सुनकर हृदय 
काँप उठता है, रोमांच हो आता है, उसका नाम लेने और सुनने 


ब्र 
रा 
हु 
| 


साध घन 


से लोग घृणा फरते हैं। उसके जीवित न रहने पर लोगों को कोई ठुग्य 
नहीं होता, वरन भ्रसन्नता होती है | उसके मरणोपरान्त, कोई 
उसका नाम भी नहीं लेता और यदि कोई लेता भी है, तो बहुत 
घृणा के साथ | ऐसे मनुष्यों से, केवल वही लोग प्रसन्न गहन 
हैं, जिनकी प्रकृति इनकी प्रकृति से मिलती-ज़ुलती होती हैं । 
इसझ्े विरुद्ध, जो मनुष्य दूसरों के दु ख से दु खी होकर उनकी 
सहायता करनेवाला, समहृष्टि, सदाचारी, धर्मभीर ओर परेप- 
कारों होता है, वह जीवितावम्धा में तो सव को प्रसन्न रखता ही 
है, परन्तु मरते पर--उसकी ख॒त्यु का हजारों था लासों बे 
नचीत जाने पर--भी लोग उसके नाम को बड़े आटर से स्मरग्ण 
करते हैं । उसके चरित्र को पढते-सुनते और उस आदश-पुरुष 
मानते हैं । राम और रावण, दुर्योधन और युधिप्टिर, कस ओर 
ऋष्ण, इस संसार में अब नहीं हैं, लेकिन इनके नाम उसी अन्तर 
से लिये जाते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है। समाव के दोप फे 
कारण कुछ लोग, दूसरी तरह के बताये हुए उत्तम-मनुष्यों को भी 
बुरा चाहे कहे, लेकिन इसमें न तो इन उत्तम मनुष्यों का 
दोप ही है और न ऐसे अल्प-संख्यक लोगो के कहने से वे बुरे 
ही हो सकते हैं | इसमें यदि ढोष है, तो ऐसा कहनेवाल लोगो 
की प्रकृति का । जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से संसार के सत्र 
जीवो को प्रकाश प्राप्त होता है, परन्तु उल्झ के लिये वह्दी सूये 
अन्धकार फेलाने वाला हो जाता है, उसी प्रकार ऐसे उत्तम-पुरुष 
सव को तो प्रिय होते हैं, परन्तु उल्लू की तरह जिसकी प्रकृति ही 
उल्टी है, उसके लिये वे ही उत्तम-पुरुष वर हो जाते हैं। लेकिन 
जिस प्रकार सूर्योदय होने से उल्ह्य के लिये आँधेरा हो जाने में 


दे प्राक्षयषन 


सूर्य का दोष नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार यदि उल्टी-प्रक्ृति 
के लोगों को वे श्रेष्ट-पुरुष सदोप दिखाई दें, तो इसमे उन उत्तस- 
चुरुषो को भी कोई दोषी नहीं कह सकता । 
चरित्र-चर्णन, पठन या श्रवण, यद्यपि दोनो ही प्रकार के 
मनुध्यो का किया जाता है, लेकिन एक को बुरा समककर और 
दूसरे को भल्ला सममकर । एक के चरित्र को आदशे मानकर, 
तदनुसार आचरण करने के लिए और दूसरे के चरित्र को त्याज्य 
सानकर, वैसे आचरण से बचने के लिए। सदाचारी के चरित्र 
आद्य माने जाते हैं और दुराचारी के त्याज्य । 
हरिश्वन्द्र के चरित्र से, सत्य में अटल, दान मे वीर, कष्ट मे 
घीर और गम्भीर रहने आदि फा आदर्श प्राप्त होता है और तारा 
के चरित्र से स्री-धर्म, पति-प्रेम, पति-सेवा, धर्म-रक्ता, तथा य्ूह- 
कार में दक्षता आदि बातो का । रोहित के चरित्र से भी बहुत 
कुछ शिक्षा मिलती है, जिसका वर्णन यथास्थान है । 
संसार मे जितने भी दानी हुए हैं, जितने भी सत्यवादी और 
सत्यपालक हुए हैं, हरिश्वन्द्र का उत्त सब मे विशेष-स्थान माना 
जाता है । सव लोग कहते हैं कि धन्य है हसिश्विन्द्र को, 
जिसने खाने के लिये एक समय का भोजन भी पास न रखा 
और शरीर पर केवल आवश्यक वस्य रख, अपनी और अपने 
पुत्र तथा स्त्री के भविष्य की चिन्ता न कर, राज्य-पाट आदि सब 
कुछ दान कर दिया । इतना ही नहीं, बलिझि वचन द्वारा स्वीकार 
की हुई दक्षिणा निश्चित समय पर देने की प्रतिज्ञा पर--पास मे एक 
भी पैसा न होते हुए--हृढ़ रहे और स्त्री को बेंच तथा स्वयं- 
बिककर, अपने वचनो का पालन किया | इसपर भी अपनी 


याध्ष धन दी 


घ्ामिनी ( मद्जिन ) के कटठ-शब्दो को प्रसन्नतापू्वक सहते ,रहे 
अर उस समय का रुूमरण करके, किसका कठोर हृदय करुणा 
से द्रत्रित न हो उठेगा, जब इतनी विपत्ति सह॒वे पर,भी श्मशान 
में आधी-रात फे समय अपने एकसात्र-पुत्र के श्र को देखकर, 
ए्वम अपनो अद्धांगिनी के विलाप को सुनकर भी सत्य से विज्ञ- 
लित न हुए तथा ब्रिना कर लिये, अपने पुत्र का अग्नि-संस्कार न 
होने दिया । 
हस्श्िन्द्र की तरह तारा भी ससार की पतित्रता-खियो मे 
शक थी | जा अपने पति को कच्तव्य स पराइमुख और विलास- 
मग्न शोने हेग, सासारिक-सुखो का तिलाखलि दे, उन्हें अपन 
क्च्य-पथ पर लाने तथा विलासिता के समुद्र से इबने से बचाने 
में सलम्न हो गई | एफ समय का भोजन मिलने की आक्षा न 
रहने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर भी, राज्य सुख को भुला, 
पति के साथ-साथ वन के दु सह दु ये सहने--ओर स्वयं हजारो 
सविजाओं से संवित थी, इस बात का व्यानन कर-पति के साथ 
मजदूरी करने में हो आनन्द मानन लगी । टतना ही नहीं, वरन्‌ 
पति के वचन की रज्ञा के लिए पहले स्वयं विकी । एक मनुष्य 
या पढ़ भरने के ज़िए जो पयाप्र नहीं है, इतने भोजन मे पुत्र को 
भी भोजन क्गया ओर उसी गे स्थय भी नित्रीहठ किया । इतना कष्ट 
सहकर मो, लाभ पर फिंचित आसक्त न हुई | विशप-समय से 
थिछुडे हुए पति के मिलने पर भी, अपने क्रयी की आज्ञा बिना 
द्रन्श खा ने चढाया। अन्त में, पुत्र वियोंग के ठु ख स दु ग्वरी 
अवस्था भे भो जिन्‍्हें स्थामी ऊे कार्य की चिन्ता रही | 
रोहित भी, ससार के बालकों में एक था । जो, वाल्यावस्था 


है ग्रक्तथन 


मे भी माता-पिता के ढ'ख को सममता था, उन्हें विशेष दुःख न 
हो, इस' बात का ध्यान रखता था और निलॉमिता, वीरता तथा 
स्वतन्त्रता जिसकी रग-रग में भरी थी । 

ऐसे आदशे-साहित्य का जो गोरब भारत को प्राप्त है, वह 
अन्य-देशो को शायद ही प्राप्त हो। जहाँ अन्य देशो का साहित्य, 
मूठ, चोरी, विश्वासघात आदि जघन्य-कार्यों का. आदेशे स्थापित 
करता है, वहाँ मारत का साहित्य दान, त्याग, सत्य, स्वासिभक्ति 
विश्वप्रेम आदि के उच्चतम आदश सिखाता है। लेकिन इसके 
साथ ही भारत का यह दुभोग्य भी है, कि जहाँ एक ओर अन्य 
देशों का साहित्य वृद्धि करता जा रहा है, वहों भारत से मुसलसानो 
की अग्निलीला से बचे हुए साहित्य को भारतीय ही कलंकित 
चना रहे हैं | जिन हरिश्वन्द्र और तारा का चरित्र, संसार में 
अद्वितीय माना जाता है, उन्ही हस्ख्विन्द्र के दान तथा तारा की 
पतिभक्ति को, कुछ लोग पाप बताकर अपने देश और धरे के 
उत्कृष्ट साहित्य को निकृष्ट बना रहे हैं | ऐसे लोग, स्वयं तो दान 
'कर नहीं सकते-करें भी कहाँ से, क्योकि इसमे भी वीरता की 
आवश्यकता होती है-अत दान को ही पाप वता, उसकी पुष्टि 
हरिश्वन्द्र के कष्टो का उदाहरण देकर करते है। स्त्रियों, स्वयं तो 
पतिभक्ता होती नहीं-वे तो स्वणे-सक्ता होती हैं-अत. तारा की 
निष्कास-पतिभक्ति को पाप वतलाकर सनन्‍्तोष कर लेती हैं | सारांश 
यह, कि भारत के ऐसे निर्मेल-साहित्य को भी कुछ लोग, नि सं- 
कोच सलीन वसा रहे है । 

जिस भारत की भूमि को हरिश्वन्द्र, तारा और रोहित ऐसे 
रल्न उत्पन्न करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिस अयोध्या से इनका 


प्राव्यन ॥॒ रू 


जन्म हुआ, जिस काल में ये हुए, जिस वंश को इन्होने जन्म 
लेकर गौरवान्वित किया, उन सबको आजकल के लोग घन्य 
मानते हैं । 

जिस प्रकार गौ में फामघेनु आठ्श मानी जाती है, उसी 
प्रकार कथाओं में हरिश्विन्द्र की कथा आदश है | इसे आदशे मान- 
कर तदनुसार आचरण करनेवालो से, पाप सदा दूर ही रहा करते 
हैं और उन्नति दिन-प्रतिदिन समीप आती जाती है । 


सत्यघूर्ति-- 


हरिश्चन्द्र-तारा 
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"्क्ापनिक टफ्म्यासकार, ऊपने कभथानझ का अन्त, पाता गे दिपग- 
भोण ने प्रदह झरासर ही हर देते हैं, मद्ध शनुचित है । बास्तव में ठाचत 
हे। यए है कि उपस्पासों झा अन्द पात्र को लाग-जेराग्य शी सिविति में लाफर 
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अन्‍न्‍न्‍्न्‍कम कै. >न्‍का औिजनननन 


सरयू नी के क्रिनार, अयोध्या नामफ नगरा।, कथान्नायक 
शग्थ्रिन्द्र की जन्मभूमि तौर राजधानी मानी जाती हैं। जल 
की अधिरतायाले प्रदेशों में, एक तो बेस ही नेसगिकनलादय शात्ता 
है, फिर उसमें भी प्रयोध्या । जिसकी प्राफतिक सुन्दरता हर 
महत्व के बरगन में पंथ के प्र० के प्रष्ठ भरे पड़े है । धयोध्या ही 
फी, भगवान ऋषमभरेब, 'पजितनाथ, मभिनन्द्रन, अनन्तनाथ 
आदि तीथकर ओर क्रीगमचन्द्र ऐसे महापुरुषों को उत्पन्न करने 
करा सीभाग्य प्राप्त हुआ # | 

अयोध्या नगर, सरय नदी के तट पर उपवन को तरह शोभा 
डे रशा था | इस अयात्या के निवासी, सुन्दरता ओर स्वभाव से 
एसे प्रतीत होते थे, जैसे उस उपवस के पुष्प हो पुप्पो में जहाँ 
सुगन्धि का गुण है, वहीं थे अपनी कोमलता के लिये भी 
प्रसिद्ध है | लेकिन उनकी यह कोमलता ओर सुगनन्‍्ध, कठोरता 
पर श्रवलम्बित है । अथोत, उनकी स्थिति उस कठोर-बस्तु पर है, 
जिसे टाली कहते हैं । उसी के अनुसार, अवध के निवासियों मे , 
जहाँ नम्नता, कामलता और परोपकाररूपी सुगन्ध थी, वही, इन 
गुणों की स्थिति के लिये, उनमे वीरता-रूपी कठोरता भी थी। 


हरिश्रन्द्र-तारा र्‌ 


यदि, मलुप्य केवल नम्र ही नप्न रहे, या केंचल कठोर ही 
कठोर रहे, तो संसार-व्यवहार में बहू उच्चतम योग्य नहीं माना 
जाता । जो मनुष्य, मिश्री की तग्द होते हैं, अथात--जिस प्रकार 
मिश्री मुँह में रखने पर तो मिठास देती है, लेकिन शरीर पर 
मारन से चोट पहुँचाती है, उसी प्रकार जो मनुष्य सदूगुणो के साथ 
तो नम्र, लेकिन दगणों के साथ कठोर रहते हैं, वे ही संसार- 
व्यवहार में कुशल मानें जाते हैं । अस्तु । 
इस अयोध्यारूपी फुलवारी में एक फल ऐसा था, जो स्वयं 
भी सगन्धित था और अपनी सुगन्ध से दूसरे फलों को भी सुगंधित 
कर रहा था । सारा संसार, इस फल को उत्तम मानता और उसकी 
प्रशंभा करता । इसी फल का नाम था, शाजा हरिश्वन्द्र | हरि- 
जहाँ अवध के निवासियों में उत्कृष्ट माने जाते थे, वहीं 
उनमें सुगन्ब, कोमलता और कठोरता के गुण भी विशेष थे । 
फूल यदि यह समम ले, कि में स्व॒तन्त्र हूँ,डाली के आश्रित 
नहीं हूँ, अत डाली किसी कार्य को वस्तु नहीं है; तथा डाली यदि 
यह सममले, कि फल मेरे पर केवल बोम-रूप है, इससे मेरा 
कोई लाभ नहीं है, तो दोनो ही -की शोभा नष्ट होजायगी । फल 
की शोभा तभी तक है, जब्तत्तक वह डाली पर है और डाली की 
शोभा भी तभी तक है, जब तक कि उस पर फल है.। इसी 
के अनुसार, वड़े के यह समभने पर कि 'मैं बड़ा हुँ और अन्य 
लोग तुच्छ हैं, और छोटों के यह सममने पर कि “यह बढ़ा 
हमारा कुछ भो चना त्रिगाड़-नहीं सकता, हम स्वतंत्र हैं? काम 
नहीं चलता । ऐसा होने पर दोनों ही को हानि पहुँचने की सम्भा- 
बना हो जाती है | जत्र अपने-अपने धरम को जानकर, बढ़ा त्तो 
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यह सममे कि में छोटो के होने पर ही चढ़ा हैं, तथा इन्होने ही 
मुझे बढ़ा बनाया है और छोटा यह समझे कि बढ़े से मरी शोभा 
है ओर उन्ही से मेरी रक्ता है, तभी सचार-हूप से काये चलता 
# | राज़ा और प्रजा में इन विचारों के रहने पर, फदापि 'अशान्ति 
नहीं हो सकती, न श्रापस में वेमनस्य ही हो सकता है । 

हरिश्चन्द्र को प्रजा और प्रजा मों हरिश्यन्द्र, प्राणो के 
समान प्रिय थे। सदा एफ दूसरे की कल्याण-चिन्ता करते थे | 
परस्पर, किसी को दु,स में ढालने फे कभी विचार भीन 
होते थे | 

हरिचन्द्र के लिये कहा जाता है, कि ये श्री रामचन्द्रजी से 
२७ पीढ़ी पृ, उसी कुल में उत्पन्न हुए थे | वैशानिको का कथन 
है, कि सनन्‍्तान अपनों पैठक-सम्पत्ति के साथ ही. अपने पूर्वजों के 
गुण, स्वभाव, स्वास्थ्य श्रादि को भी प्राप्त करती है । उसके '्ममु- 
सार, दरिश्चन्द्र के त्यागादि जो देखते हुए, यदि रामचन्द्र में 
गज्यत्याग का शुण हो, तो कोई आश्रय नहीं। ऋआआम के वृक्त से 
यदि आम लगें, तो क्या विशेषता है ! 

हरिश्वन्द्र, यद्यपि एक अन्छे-कुल में उत्पन्न हुए थ, बुद्धिमान 
थे, श्रजा की रक्षा मे तन, मन, घन, से संलग्न रहते थे, परन्तु 
संसार में ऐसे बिरले ही मलुप्य निकलेंगे; जो युवावम्था के भोके 
में न आये हो, युवावस्था को पाकर, जो उन्मत्त न बन गये हो | 
युुवावस्था के साथ ही, यदि कही घन-बैभव भी प्राप्त हो गया, 
तो मानों वन्दर को शराब पिला दी गई हो । और यदि योगा- 
योग से राज-सत्ता भी मिल गई, तब तो कहना ही क्या है । ऐसी 
अवस्था के लिए नो तुलसीदासजी की यह युक्ति -- 


हरिश्नम्त्नसारा ४ 


ग्रह अहीत पुनि वात बश, नेंष्टि पुनि बीदी मार । 
ताहि. पिश्राइथ बरारुणी, कद्दु कबन उपचार || 
कह देना दी प्नीम है । एक ओर कवि ने कहा है -- 
योवन घन सखत्ति: प्रमुलसविपेक्िता । 
एकेकमप्यनर्थाय, क्िमुयत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 

अथीत्‌--जवानी, धन-सम्पत्ति, प्रशुता 'प्रौर 'अम्ानता, 
इनमें से प्रत्येक प्नर्थकफारी है । जहाँ थे चारो एकत्र हो, वहाँ को 
तो बात ही न पूछिये । 

युवावस्था में मत्त-मनुष्य, प्राय, काम-्भीग में विशेष ग्ल 
रहता है। करतव्याकर्नन्य का उसे बहुत कम ध्यान रहता है | 
उसका ध्यान तो फेवल ख्ियो के सीन्द्ये, उनके हाव-भाव आाठि 
में ही रहता है और उसके समय फा विशेष भाग उन्हीं कायो में 
व्यतीत होता है । पुरुष की ऐसी अवस्था में, यदि स्त्री भी इसी 
प्रकार की प्राप्त हो गई, वह भी यरुवाबस्थावश कास-भोग की चेरी 
वन गढ़, तब तो पुरुष के साथ वह स्वयं भी विलास के भारी गद्ढे 
में जा गिरती है और अपना तथा अपने पति का नाश कर लेती 
हैं | किन्तु, यदि कही सावधान तथा विवेकवान त्वी हुई, तो बह 
पति को भी विलास में ड्ूबन स वचा लेती है ओर आप च्वयं भी 
बच जाती है | 

इस युवावस्था रूपी पिशाचिनी ने, हरिश्चन्द्र को भी धर 
दवाया । यद्यपि उसने हरिश्वन्द्र को विलास-प्रिय बना दिया, परन्तु 
चह पर-छ्ली की ओर उनका ध्यान ले जाने में असमर्थ रही। हा, 
अपनी नव्र-विवाहिता परमसुन्दरी रानी तारा के मोहपाश में 


मु राजा का मोह 


करिश्रन्द्र अवश्य ऐसे ग्रेथध गये, कि उनोें बिना तागा के, सारा 
संसार सूना दिखाई हेने लगा | तारा, उनकी आँखों का तारा बन 
गठ फौर पिना ताग के उनदें रुक घी भी फटनी मुश्किल जान 
पड़ने लगी | एस समय, महाराजा-रिश्रन्द्र, केवल सरी-सुण को 
ही सख माल बेठे । अ्ठनेन्बैठते, खाते-पीने, उन्हें लाया ही तारा 
की धन लगी सती | देश और राज्य में क्या रोता है, कमचारी- 
गण प्रज्ञा के साथ कैसा व्यवहार फ्रने £. प्रजा सुससी ऐ या दुसी, 
कादि बाता की उनें कफिचित भी चिन्ता ने रही । 

राजा, जब सब पऊा की झोर से उदासीन होकर बरिलास 
इज जाता /, तत्र प्रजा हर देश की क्या दशा होती ै, इसके 
इतिटाल मे अनेझो प्रसमाग मौजूद हैं | यहाँ पर भारत-सम्राट 
प्रथ्यीगाज चोटान ओर महाराणा उदयसिट् का नाम जे लेना ही 
पयात्र है | हर्श्रिन्द्र के बिनासी बन जाने और राज्यकार्य न 
देखने मे भी यही दशा होमे लगी | प्रजा का धन शोपण कम्के. 
कमचारीगग अपना हितत-साथन करने लगे और प्रजा के सुस- 
टू सकी चिन्ता करमबाला कोई ने रहा । 

महागज़ा हरिश्रन्द्र, जैसे-जैसे विलास-मग्न होते जाते, वैसे 

ही बेस उनकी कान्ति, सुन्दरता, बीरता, धीरता,बुद्धि, बल, आदि 
का भी नाश होता जाता था | किसी कवि ने कहा है।+- 


&#| / 


करत मातम पतव यत्त सना? हताः पच्चसिरेत प्च। 
एक ग्रमादी सकव ने हन्यते यझ से3ते पञुचमिरेव पंच ॥ 
अथोन--हरिण श्रवण के विपय सुख-से, हाथी उपस्थेन्ट्रिय 
के विपय-छुख से पत्ड नेत्र के विषय-सुख से, भोग नाक के 


हीं 
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विपय-सुस से और मछली जीभ के विपय सुख से नाश हो 
जाती है | ता, जो एक एी मनुष्य, इन पाँचों विषयो का सेवन 
करटा होगा, वह बेसीत क्‍यों न मरता होगा ? 
इसीके अनुसार, महाराजा-हरिश्वन्द्र, सब प्रकार से पतन के 
गहरे गहर की ओर जा रहे थे । उनको, इसका किचित भी ध्यान 
नथा, कि में नीचे की ओर ,जा रहा हूँ। वे तो यही सोचते थे 
कि ससार में' ऐसा आनन्द, दूसरा है ही नहीं । अर्थात्‌-हस 
पतन को ही वे आनन्द समम रहे थें। 
यद्यपि, राजा स्वय॑ विलासप्रिय बन चुके थे, लैकिन गनी 

“तारा चतुर और विवेकबान थी। श्रतः उनपर विलासिता का 
'बैसा प्रभाव ल पडा । पति की दशा को देख, तथा दासियों के मुख 
से प्रज्ञा को ठु ख, कर्मचारियों के अन्याय और राब्यकाये न देखने 
के कारण, प्रजा द्वारा अपने पति की निन्‍दा को सुन, रानी को 
विचार हुआ कि जिस प्रजा के पीछे पति राजा और में रानी कह- 
लाती हूँ, जिस प्रजा के धन को हम अपने उपयोग में लाने हें. 
जिस प्रजा के दु ख़ को मिटा उसकी रक्ता करना पति का ओर उनके 
साथ ही मेरा कर्तव्य है, उस प्रजा के सुख-दु'ख की चिन्ता न 
कर, अपने मोज-मजे में पड़े रहना, नऊ को लेजानेवाली वात है। 
पति, मेरें ही कारण महल से बाहर नहीं जाते हैं, मेरे ही सौन्दरय 
पर वे मुग्ध हो रहे हैं । श्रत मुझे और मेरे रूप-यौचन को शतश- 
धिक्कार है, जो मेरे पति को इस प्रकार चकर मे' डालकर, कर्तेज्य- 
अ्रष्ट कर रहा है, तथा उन्हें इस लोक में कलकित और परलोक 
में' दश्डनीय बना रहा है । 'मेरे सिर पर किस काय का बोर है 
में राजा कैसे कहाता हूँ आदि बातो का उन्हें ध्यान न रहने का कारण 
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में ही हूँ । मेरे ही कारण, आज सूर्ययंश की अखण्ड यश-कीर्ति 
में कलंक लग रहा है । जिन पति की आकृति देखते ही वन आती 
थी, जिनका चेहरा गुलाब के पुष्प की तरह सदा विकसित रहता 
था, जिनका शरोर हृष्ट-पुष्ट और सुडौल था, उन पति की आज 
क्या दशा है । इस समय वे केवल शूंगार ही श्गार से सुन्दर 
दीखते हैं, वास्तविक सुन्दरता तो उन्हे छोड़ गई है और उसका 
कारण मे ही हूँ। मेरे ही प्रेम ने, पति के चन्द्र के समान 
सुखदायक-सौन्दय को दाग लगाया है । लेकिन, क्‍या प्रेम ऐसी 
'निक्ष्ट वस्तु है ? क्‍या प्रेम पतन की ओर ले जाता है ? क्या प्रेम 
सौन्दर्य का इस प्रकार घातक है ? क्या श्रेमी मनुष्य कत्तेव्य-पथ 
पर स्थिर नहीं रहता ! नहीं-नही, ऐसा नही है । यदि ग्रेम ऐसा 
होता, तो संसार में कोई उसका नाम ही न लेता | प्रेम । प्रेस 
तो वह बस्तु है, जो उन्नति की ओर अग्नसर करता है, तेज, उत्सांह 
ओर ज्ञान की वृद्धि करता है, वल-बीय की रक्षा करता है, उदा- 
रता और गम्भीरता को बढ़ाता है, तथा अपने कत्त व्य-पथ से 
कभी विचलित नहीं होने देता । 
यह विचारते-विचारते, रानी गम्भीर चिन्ता-सागर में निम्न 
ही गई । वे विचारने लगी, कि जब प्रेम घुरा नहीं है, तव पति 
की यह दशा होने का क्‍या कारण है | क्‍या ख्ली-प्रेम बुरा है ? 
क्या सख्रियों का प्रेम इतना निकृष्ठ हे ? क्‍या स्लरियो का जीवन 
इतना अधम है, कि उनसे प्रेम करनेवाला मनुष्य पतित हो जाता 
है ९ कया र्थियो का श्रेम, अपने पति के यश-रूपी चन्द्रमा के 
लिये राहु के सदृश है ? लेकिन यदि ऐसा होता, तो संसार में 
कोई स्त्रियों का नाम भी न लेता । स्त्रियां से सदा दूर रहा जाता 
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ओर, उन्हे विष के सटश त्याज्य समझा जाना | फिर, मेरे पति 
के गौरव और सौनन्‍्दय पर कलक लगने का उम्रा कारग # ? 

विचाएते-विचारत रानी को ध्यान हुआ, कि उस कल से 
प्रेम का कोई सम्बन्ध कहीं है, इसका सम्बन्ध तो मोह से # | 
जिस प्रेम के लिये पति-पत्नी सम्बन्ध स्थापित होता री, बह 
प्रम, तेज, उत्साह श्रादि का नाशक नहीं, श्रपितु बढ्क ४ । जो, 
तज, उत्साह शआ्राहि का नाश करे, श्रन्नानता, श्रकरगयता आदि 
की वृद्धि करे, जिसके होने पर मलुप्य किसी एक बअस्तु-विशप के 
सिवाय संसार के दूसरे सदुकायां से दूर हो जाय, जो मलुप्य 
की मनुप्यता का ही लोप कर दे, उसका साम मोह हैं, प्रेम नहीं । 
मुझ पर पति का प्रेम नहीं, वरन्‌ सोह है । लेकिन में श्मवतक इस 
बात को न समझ सकी ओर मेरी यह भूल दी, मेरे पति के यथ- 
चन्द्र में कलक लगानेवाली सिद्ध हुई है। मुझे, 'यत्र उचित ही नहीं 
हैं, बल्कि मेरा कत्त व्य है, कि में पति के मोह यो दर कर, उन्हे 
क्रत्त व्य-पथ पर स्थिर करूँ ओर उनके, अपने नथा कुल के कलएः 
को थो डालें | 

स्री, जिस प्रकार पति की सेब्रिका होती है, उसी प्रकार बह 
पति की शिक्षिका भी हो सकती है। अन्छे-का्यों में पति की 
सहायता करना ओर उन्हें बुर कामों से बचाना, पत्नी का 
कत्त व्य है। इसी कारण पत्नी, पति की धर्म-सहायिका मानी 

$ है| कत्तव्य पर स्थिर रहना ही धम है आर उसमे सहायता 

देना पत्नी का मुख्य-कत्तेव्य है। यदि, पति अपने कत्तैठ्य से 
हटकर अऊत्तेन्य में तल्लीत हो रहा हो, तो उसे उचित-उपायो 
द्वारा कत्तेव्य-पथ पर स्थिर करने का दायित्व पत्नी पर है | इसी 
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प्रकार, पुरुष भी अपनी पत्नी को सुमाग पर लाने का ज़िम्मेदार 
है। ऐसी परिस्थिति में किन और कैसे उपायो से काम लिया 
जा सकता है, आदि वातें तारा के चरित्र से प्रकट होगी । अस्तु। 

रानी को यह मारूम होते ही, कि मेरे पति मुकपर मोहित 
हैं, और इसी से, वे प्रजा के सुख-दुःख आदि की ओर से वेखबर 
हैं, वे प्रजा की दशा जानने के लिये विहल हो उठी। उनने शुप्त- 
रीति से प्रजा के सुख-ठु.ख और राजा के विषय मे प्रजा के 
विचार जानने के लिये, दासियो को नगर में भेजा । 

नगर में चारो ओर राज्य की दुल्यवस्था की निन्‍्दा हो रही 
थी। लोग कहते थे, कि रानी के प्राप्त होने पर राजा को राज्य 
की दशा सुधारनी चाहिए थी और प्रजा का ढु.ख दूर करके उसे 
सुखी वनाने का प्रयत्न करना चाहिए था; परन्तु रानी के मिल 
जाने पर राजा स्वयं भी कामुक वन गया। वह, राज्य-काये की 
ओर तो दृष्टिपात भी नहीं करता । राज्यका काय तो नौकरो के 
भरोप्ते छोड़ रखा है। उसकी दृष्टि तो केवल रानी के नेत्रो की 
ओर रहती है । 
, प्रजा और राजा में, पिता-पुत्र का-सा सम्बन्ध होता है। 
पुत्र, यदि अनीति करता हो, अपने कतेव्य से पतित होता हो, 
तो पिता उसे शिक्षा द्वारा ऐसा करने से रोकता है । इसी अकार,. 
पिता यदि कतंव्य से पराडमुख और अनीति मे श्रवृत्त होता हो, 
तो नीति, पिता के भी ऐसे कार्यों का विरोध करने की आज्ञा 
देती हैं। उस समय की प्रजा, अपने और राजा के कचेैव्य को 
भली श्रकार जानती थी । अतः उसे राजा के विरुद्ध, ऐसा कहने 
में किंचित भी भय न हुआ। जहाँ आज की प्रजा, राजा के 

र्‌ 
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अनेक अन्याया का भी बिरोव नहों करती, यहाँ तक कि प्रजा की 
पुत्रियों और कुलवधुओ के सतीत्व हरण करने पर भी, गांजा को 
गन्यायी कहने का साहस नहीं कर सकतो, वहाँ उस समय की 
प्रजा को, अपनो ही सत्री के मोहजाल में फँसे हुए राजा की 
कट-आलोचना करने में कुछ भी भय न था। इस अन्तर का 

कारण अपने क्तेत्य वो न सममना श्योर उस्त पर स्थिर न 
रहना है। मनुप्य, जब तक स्वय सच्चरित्र न हो, स्वयं नीति ओर 
धर्म का पालन न करता हो, तब तक दूसरे के दुराचार, अनीति 
ओर अधम का विरोव नहीं कर सकता | 

दासियों ने प्रजा के मुख से जो कुछ सुना था, वह रानी को 
आ सुनाया। रानी, प्रजा की बातों को सुनकर, प्रजा की प्रशसा 
करने लगीं, तथा अपने पति का मोह दूर करने के लिये और भी 
अधीर हो उठीं। लेकिन, इसके साथ ही उन्हे यह चिन्ता और हो 
गई, कि पति का मोह क्सि अ्कार दूर किया जाय । 

बड़े आदमियों को छुसार्ग से सुमाग पर लाना उतना ही 
कठिन है, जितना कठिन सूखी लक्डी को मकाना। उसमें भी 
फिर राजाओं का सुधारना, कि जिनकी छठ पसिद्ध है । लेकिन, 
उद्योगीन्‍मनुपष्य के लिये कोई काय असम्भव नहीं है। असम्भव 
किस वस्तु का नाम है, इसे उदच्योगी मनुष्य जानते ही नहीं। 
उनका तो सिद्धान्त रहता है -- 


“देह पातयामे वा कार्य साधया।मे! 


अथीत्‌--या तो काये सिद्ध कर+ ही छोड़ेंगे, अथवा उसी 
प्र सर मिटेंगे। 
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रानी विचारने लगी, कि में पति को किस प्रकार सुमागे पर 
लाऊँ ! अन्त में उन्होने पति का मोह मिटाने के लिये उपाय 
विचार लिया और उस उपाय को कार्यरूप में परिणत करने के 
लिये उच्यत होगई । 


सोहनाश का उपाय 
*०/७ ३५99 


उत्तम मनुष्य, दूसरों को सुमार्ग पर लाने के लिये-दूसरो को 
सुधारने के लिये--स्वय कष्ट सहन किया करते हँ। जितने भी 
महापुरुप हुए हैं, उनके जीवन-चरित्रो से यह बात भली प्रकार 
सिद्ध है, कि उन महापुरुषों ने जो दु'ख उठाया है, वह दूसरों को 
सुधारने के लिये, दूसरो को कुमार्ग से हटाकर सुमाग पर लाने 
के लिये। स्वर्य कप्ट सहकर, त्याग दिखलाकर एवं स्वयं आचरण 
करके जो उपदेश दिया जाता है, जो आदशे उपस्थित किया जाता 
है, उछका प्रभाव अचुक ओर स्थायी होता है। जो लोग केवल 
दूसरो को उपदेश देने में कुशल हैं, लेकिन अपने आपको उन 
उपदेशो से अकारण ही मुक्त समभते हैं, ऐसे लोगो के उपदेश 
निरथंक सिद्ध होते हैं, तथा उनसे कोई लाभ नहीं होता। 
आज के अधिकांश उपदेशक, शिक्षक, अधिकारी ओर नेताओ में 
यह दोष सुना जाता है, यही कारण है कि वे अपने उपदेशो हारा 
सुधार करने में, तथा जनता को कुमार से हटा सुमा्गे पर लाने 
में असफल होते हैं । 

बहुत से लोग, दूसरो के दुगु ण मिटाने के लिये स्वयं भी 
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इुगु णों से काम लेते हैं । लेकिन दुर्गु ण से दुर्गुण मिटते नहीं, 
चरन्‌ बढ़ते हैं | जैसे -किसी में क्रोध का दु्गुण है । अब इस 
क्रोध के ठुगु ण॒क दूर करने के लिये-यदि क्रोध से ही काम 
लिया जाय, और उस क्रोधी-मनुष्य को ताइ़नादि दण्ड दिये 
जायँ, तो उसका यह दुरु ण, घटने की जगह बढ़ेगा, नाश 
होने की जगह बृद्धि प्राप्त करेगा और निमूल होने के बदले 
विशाल रूप धारण करेगा । उसके नाश के लिये तो क्षमा और 
शान्ति का प्रयोग करना ही उचित है । 

आज के अधिकांश पति-पत्नी भी, एक दूसरे के दुगुण को 
दूर करने के लिये किसी न किसी छुगुण से ही काम्र लेते सुने 
जाते हैं। लेकिन ऐसा करने पर वे असफल ही नहीं रहते, बल्कि 
उसके दुर्गुण की वृद्धि में सहायक वन जाते हैं | अत्तः ठुगु ण॒ के 
प्रतिपक्षी सदूगुण ही दुगु णों का नाश करने में समथ हैं | सदू- 
शुझो का आदशे उपस्थित करने पर ही दुगु ण॒नाश होते हैं 
और सद्शुणो की सहायता से ही मनुध्य दुगु ण॒ छुडाने के काये 
में सफल हो सकता है | 

रानी विचार करती है, कि प्राणनाथ को मोह मे फँसाने, उन्हें 
अपने कत्तेव्य से पतित करने, उनके शरीरिक सौन्दर्य और नेसगिक- 
म़ुणो को नाश करने का कारण, में ही हूँ । मेरी ही हँसी, मेरा ही 
अंगार, मेरा ही राग-रंग, पति के लिये घातक हुआ है। इन्होने 
मेरे पति को मोहावस्था मे डाल रक्खा है | मोह को नाश करने का 
उपाय त्याग है। त्याग का आदशे उपस्थित करने से ही मोह का नाश 
हो सकता है। अतः में इस त्याग को ही अपनाऊँगी और हँसी 
खंगार, राग-रंग आदि, विलासइद्धिकारक कार्यों को छोड़, अपने 


॥ 
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जीवनधन, अपने हृदयेश्वर, अपने प्राणाधार को मोह के दलदल 
से निकाल, ससार को दिखला दूंगी, कि ख्री-प्रेस कैसा होता है ! 
खिये क्या कर सकती हैं और स्त्रियों का कर्तव्य क्या है ' में, 
स्वयं विलासिता को त्याग, विलासिता उत्पन्न करनेवाली वस्तुओं 
तथा ऐसे कार्यों को तिलांजलि दे, अपने पति को मोहावस्था से 
जागृत करूँगी। में, वैरागिन नहीं व्नूँगी, परन्तु उस शब्जार को, 
उन आमभूपणो को, उस हँसी-कठाक्ष आदि को, जो मेरे पति के 
मस्तक पर, मेरे श्वसुर के निर्मल वंश पर, जो एक राजा के 
कर्तव्य पर, जो पुरुष के पुरुषाथ पर कलह लगा रहे हैं, अवश्य 
स्थाग दूँगी । में, पति की ढासी हूँ. पति मुझे प्राणों के समान 
प्रिय हैं, वे मेरे 3श्वर के समान पृज्य हैं, अत उनसे प्रेम नहीं 
त्याग सकती, ने रूठ ही सकती हैँ । परन्तु उन्हें मोहावस्था से 
सचेत करने के लिये, उनकी सोह-निठ्रा को भड् करने के लिये, 
उतर पर लगे हुए कलइ्डू को धो डालने के लिये, में प्रकट में वह्‌ 
रूप धारण करूँगी, जो रूठने के अन्तगत कहा जा सकता है | 
इतना ही नहीं, में मरणान्तक कप्॒ट-पहकर भी अपने पति को 
कत्तेव्य-परायण वनाऊँगी । उन्हें अपनी भूल दशाऊँगी, और 
उन्हे सुधारकर उनकी गणना नीतिन्न तथा ग्रजा-बत्सल नरेशो में 
कराऊँगी। साथ ही, ख्ली-जाति के लिये आदरे भी उपस्थित कर दूँगी, 
कि अपने आराष्य-देव पति को किस प्रकार नम्नता, त्याग और 
तपस्या से सन्‍्मार्ग पर लाया जा सकता है। मैं, अपेने पति की 
हित-कामना से उनकी शिक्षिका वर्नूँगी । उन्हें ताड़ना से नहीं, त्याग 
से, भत्यज्ञ में नहीं, परोक्त मे, और अस्थायी नहीं. वह्कि वह स्थायी: 
शिक्षा दूँगी, कि कुछ ही समय पश्चात्‌ वे स्वयं मेरी प्रशंसा करे ने 
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कहा तो आज की वे ख्रिये, जो पति को अपने मोह-पाश सें 
आवद्ध रखने के लिये अनेक उपाय करती है। देवी-देवताओं की 
मिन्नतें लेवी हैं--जाएू-टोना कंराकर पति को चश में रखने की 
चेष्टा करती हैं--ओऔर पति को अपने वश में पाकर-पति को 
अपना आशज्ञाकारी सेवक जानकर--प्रसन्न होती हैं, अपना 
गोख सममती हैं ओर उनके तथा अपने सवेनाश का छुछ भी 
ध्यान नहीं रखती । और कहाॉ तारा, जो पति को अपने मोहपाश 
से छुड़ाने-उन्हें कत्तेव्य-पथ पर ग्थिर करने और कलझ से 
वचाने-का उपाय कर रही हैं | तारा के समान स्त्रियों के चरित्र 
ने ही, आज भारतीय ख्री समाज को गौखान्ति कर रखा है । 

देखते ही देखते, रानी ने उन वस्थामूषणों को, जिसे वे 
खज्धार के निभित्त बड़े चाव से पहनती थीं--जिनके घारण करने 
पर उनकी सुन्दरता, सोन में सुगन्व की वरह बढ़ जाती थी, जो 
उन्हें अब्र तक विशेष प्रिय थे, जिन्हें व अपने रूप-लावण्य की 
वृद्धि में सहायक मानती थीं--एक दम फेंक दिये और ऐसे 
साधारण वस्थामपषण धारण किये, कि जो आवश्यक थे, तर्था 
जिनसे वे कभी प्रेस न|करती थीं। उन्होंने, यह काय उसी प्रकार 
कर डाला, जैप्ते सांप एक केंचुज्ञ को त्यागकर दूसरी को धारण 
किया करता है | उन्होने, अपने चेहरे की हँसी और प्रफुझ्ता को 
भी एक दम गम्भीरता सें परिवर्तित कर दिया । : दे 

रानी को, शरीर के उत्तमोत्तम वस्त्ाभंषणं त्यागते देख 
दासियोँ घबरा उठी | रानी के गम्भीर चेहरे को देखंकर' तो 
उनके आश्रय का टिंकाना न रहा । वे, रानी से सर्विनेय पूछने 
लर्ग', कि आज आप यह क्या कर रही हैं ? वर्लाभूषण क्‍यों फेंक 
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रही हैं और आपके खभाव तथा आकृति के इस अचानक- 
परिवर्तन का कारण क्या है ? रानी से इसका कोई उत्तर न पा, 
वे फिर कहने लगीं, कि आप इन्हें धारण कीजिये और अपनी 
गम्भीरता का कारण बताइये | लेकिन रानी आज वस्राभूषणो 
की दासी रहनेवाली--कत्रिम-उपायो द्वारा अपने सौंदय को 
बढ़ानेब्राली--६ंसी-खुशी दवारा अपने पति को पतनावस्था में 
ढकेलनेवाली न रही थीं । वल्क्रि आज उनके विचार इसके 
विपरीत थे । उनने दासियों पर ऋृत्रिम-क्रोध प्रकट करते हुए उन्हे 
फमिड़्ककर कहा, कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है. और भविष्य 
के लिये भी में तुम लोगों को सचेत किये देती हूँ, कि मेरे पास 
ऐसी कोई वस्तु न लाई जाय । 
जो रानी, सदा राग-रंग में मत्त रहती थीं, जिनका चेद्रा 
सदा प्रसन्न रहता था, गम्भीरता या चिन्ता के चिन्ह जिनके 
चेहरे पर कभी न देखे जाते थे, वस्थाभुषणादि *ड्भार जिन्हें बहुत 
प्रिय थे, उन रानी के स्वभाव में एक दस ऐसा परिवत्तन देख 
ओर उनका यह उत्तर सुन, दासियों की घवराहट और भी बढ़ 
गदे। वे, रानी के ऐसा करने के कारण का अनुमान भी न कर 
सकी ओर विचारने लगीं, कि आज रानी को क्‍या हो गया, जो 
उप्तने योगिनियों की तरह वेराग्य दशा धारण की है और इस 
प्रकार गम्भीर बनगई हैं । दासियों ने दोड़कर, रानी के स्वभाव- 
परिवत्तेन की सूचना, राजा फो दी | यह संवाद पाते ही, राजा 
अपनी सुखदात्री रानी की चिन्ता मे अधीर हो उठे और तत्लण 
रानी के महल में आये । रानी की ऐसी दशा देख राजा की 
चिन्ता और आश्चये का ठिकाना न रहा | रानी को मुखन-मुद्रा 
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देख, राजा विचारनेलगे कि, आज जैसा चेहरा तो मेने कभी न 
देखा था, आज चेहरे में इतना परिवत्तेन होने का कारण क्या है? 
तुलसीदासजी ने कहा है --- 
सुरपति बसहि वाहुवल जाके, नरपति सकल रेहहि रुखे ताके ॥ 
सो खुनि तियरिसि गयउ खुखाई, देखड काम प्रताप बड़ाई॥ 
शूल, कुलिशे, असि, अगधनिद्दारे, ते रतिनाथ सुमन-शर मारे ॥ 
अथोत्‌---जिसकी भुजाओ के बल की सहायता से इन्द्र बसे 
हुए हैं, सारे राजा जिसका रुख देखते रहते हैं, वह स्री के क्रोध 
को सुनकर सूख गया, यह कामदेव के प्रताप की वड़ाई है । जिस 
शरीर के छेदने में शुल, बज और तलवार हार मान गईं, वह 
शरीर कामदेव के पुष्प-चाण से मारा जा रहा है| 
तात्पर्य यह, कि कितना ही वीर पुरुष क्यो न हो, किन्तु 
यदि वह कामी है, तो अपनी प्रिय-सत्री को रुष्ट जान, अवश्य ही 
घबरा जाता है और उसका धेये छूट जाता है । किसी कवि ने 
कहा हैः-- 
व्याकीर्ण केशर करालमुखा सृरेन्द्रा, 
नायाश्र भूरि मदराजिबिराजमानाः | 
मेघाविनश्व पुरुषाः समरेषु शूराः, 
स्री सान्निधों परम कापुरुषा भवन्ति ॥ 


अथोत्‌--गर्दन पर बिखरे हुए वालोंवाला करालझुखी सिंह, 
अत्यन्त मतवाला हाथी ओर बुद्धिमान समर शूर पुरुष भी ख्रियो 
के आगे परम-कायर हो जाते हैं। 

इसीके अनुसार राजा हसरिश्वन्द्र भी रानी की इस दशा 
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को देखकर सहम उठे । राजा ने, कामी-पुरुषों के स्वभावानुसार, 
डरते हुए रानी से पूछा--आज तुम्दे क्या हुआ है ? 

तारा-क्या हुआ नाथ | आप यह प्रश्न किस बात को 
देखकर कर रहे हैं १ 

हम्श्रिन्द्र-जिस शरीर पर, तुम सदा शृंगार सजाये रहती 
थीं, जो अंग-पत्यंग आभृपणो से लदे रहते थे, वे आज श्रंगारं 
ओर, आभूषण से विहीन क्यों हैं ? तुम्हारा बह मुख, जो सदा 
प्रफुलित रहता था, आज गम्भीर क्यों देख पड़ता है १ तुम्हारी 
वह मधुरमुसकान, जो मेरे सन को सद्य विवश रखती थी, 
आज कहाँ छिप गई ? प्रिये । मै यद जानने के लिए अत्यन्त 
व्याकुल हूँ, कि तुम मुमे देखकर सदा जो हाव-भाव दिखलाया 
करती थीं, उन हाव-भाव ने आज निठुरता का रूप कैसे घारण 
किया १ एक राज्य को मद्दारानी होकर, उटासीनता धारण करने 
का वया कारण है ९ 

तारा-गवामिन्‌ | बस करो | मूठा प्रेम जताने के लिये इस 
प्रकार प्रशसा न करो | 


हरसिब्िन्द्र--भूठा प्रेम कैसा ? कया मेरा यह श्रेम क्षत्रिम है ? 
वास्तविक नहीं है ? क्या में तुमसे श्रेम नहीं करता हूँ? 

वारा--नहीं नाथ, कदापि नहीं । आप, मुमप्ते यदि सच्चा 
प्रेम करते होते, तो मुझे ऐसा कहने का अवसर ही क्‍यों 
आता ? हे 

हरिश्नन्द्रं--यह तुमने कैसे जाना, कि में तुमसे प्रेम 
नहीं करता हैँ ? आज, मेरे प्रेम के विषय में तुम्दें श्लवी होने को 
क्या कारण है १ तुम्हारे ऊपर तो मैंने, राज्य-पाट. भी न्योद्यावःर 
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कर दिया, उस ओर कभी देखता भी नहीं, खदा तुम्हारे प्रेम 
का भिखारी वना रहता हूँ, तुम्हारे प्रेम के लिए संसार को भी 
कुछ नहीं समझता, ओर फहाँ तक कहूँ. यदि मेरी आराध्य-देवी 
हो, तो तुम्ही हो, फिर यह शझ्झा कैसी ? 

रानी--स्वामी, अब में आपके इस भूठे झुलावे से नहीं 
आसकती । मे, अच तक यह सममती रही, कि आप मुमसे प्रेम 
करते हैं, परन्तु मेरा यह समझना केवल श्रम था। 

रानी को बातों को सुनकर राजा विचार में पड़ गये, कि जो 
रानी सदा विनम्र रहती थी, वात का उत्तर देना तो दूर रहा, 
कभी सन्मुख बोलती भी न थी, उस रानी को आज क्‍या होगया, 
जो बह इस प्रकार की बाते कर रही है। राजा ने, दासियो से, 
रानी के स्वभाव में इस प्रकार परिवतेन होने का कारण पूछा, 
परन्तु दासियाँ क्या उत्तर देतीं ? राजा ने भी वहुत विचारा, 
लेकिन ऐसा होने का कोई कारण उनकी समझ में न आया | 
अत. विवश हो, राजा ने फिर रानी से पूछा--तुम्हारा चित्त 
कैसा है ९ 

तारा--क्या मैंने कोई दुवोवय कहे है १ या कोई विक्तिप्तता 
की बात कही है, जो आपने यह प्रश्न किया ?' ः 

राजा--यदि तुम्हारे चित्त मे कोई विपमता नहीं है, तो ऐसी 
बाते करने का क्या कारण है ९ ओर तुम्हारा चह्‌' प्रेम-व्यवहार, 
तुम्हारा वह सौन्दर्य, तुम्हारा वह ऋज्लार क्यो छप्त हो गया ९ 

तारा-में श्रेम वश आपके द्वारा 'किये गए जिस अनादर 
को आदर ओर आपके जिस व्यवहार को प्रेम समझती थी, 
उनका असली तत्त्व अब में संमर्भ चुकी हूँ। वह मेरा श्रम, मिर्टे- 
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चुका है। में अब समझ गई, कि आपकी दृष्टि मे मेरा उतना भी 
आदर नहीं है, जितना एक ढासी का होता है; और आप मेरे 
प्रति जिस प्रेम का प्रदर्शन करते रहते हैं, वह असली नहीं, 
अपितु बनावटी है । बस, वह भ्रम ही नष्ट होते समय, अपने 
साथ उन सब वातों को लेता गया | 

हरिय्धन्द्र--मैं नहीं जानता, कि मेंने तुम्हारा किस समय 
अलादर किया ! तुमने जो बात कही, जो इच्छा की, उसके 
मानने और करने मे में कब उदासीन रहा और तुमने किस समय 
परीक्षा ली, जिस में मेरा प्रेम बनावटी सिद्ध हुआ ? तुम्हे तो में, 
अपना तन, मन, धन भी समर्पण कर चुका हैं, केवल तुम्हारे ही 
प्रेम के आधार से मेरा जीवन है, फिर में बनावटी-प्रेम कैसे 
करता हूँ ? क्‍या मेने तुम्हे कभी इच्छित-वस्तु नही ला दी ९ क्या 
मैंने तुम्दारे वल्लाभूपण, दास-दासी आदि मे' कभी कमी की है 
क्‍या मेंने तुम्हें कमी अपशब्द कहे हैं ? यदि नहीं, तो फिर 
तुमने केसे जाना, कि में तुम्हारा निरादर करता और तुमसे 
सच्चा प्रेम नही करता हूँ ९ 

तारा--स्वामी, मेरी इच्छित-बस्तु, मेरे <ंज्ार, भेरे आभूषण 
आप ही हैं और में स्वयं आपकी दासी हैँ, मुके दास-दासी फी 
क्या आवश्यकता ? लेकिन यदि आपका सुम पर प्रेम है, आप 
मेरा सम्मान करते हैं, आपके हृदय में' मेरे लिये स्थान है, तो 
परीक्षा के लिये आ्राज मैं एक छोटी सो भाथना करती हूँ । यदि, मेरी 
यह प्रार्थना स्वीकार करके, आपने मेरा मनोरथ पूरी कर दिया, तो 
में समझ जाऊँगी कि, आपके लिये यह मेरी भूल थी और इस 
भल का में पद्चात्ताप भी कर डा गी । 
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हरिश्चन्द्र--तुम जो कुछ कहो, जिस कार्य या वस्तु की इच्छा 
करो, यदि मैं उसके लाने या करने मे अ-समर्थ रहा, तो अपने 
आपको अयोग्य सममूँगा । 

तारा--हृव्येश्वर, आप एक बार पुनः विचार कर लीजिये, 
तब ऐसा प्रण कीजिये । 

हरि०--में विचार चुका और अच्छी तरह विचार चुका, तुम 
अपनी इच्छा शीघ्र प्रकट करो | 

तारा-प्रभो, में अपनी प्रार्थना सुनाने से पहले आपको 
अपना प्रण भी सुनाये देती हूँ। में, आपके सन्मुख प्रतिज्ञा 
करती हूँ, कि जबतक मेरी प्रार्थना स्वीकार न होंगी, मेरी इच्छित- 
बस्तु मुमे प्राप्त न होंगी, तबतक में आपसे भेंट न करूँगी । 
आपसे, मेरी भेंट तभी होगी, जब मेरी मनोकामना आप पूर्ण 
कर देगें। 

हरि०--तुम्हारा यह प्रण भी स्वीकार है । अब, तुम अपनी 
इच्छा प्रकट करने में' देर न करो | 

रानी की इन वातो से, राजा समर रहे हैं, कि रानी किसी 
वर्खाभूषण की इच्छुक है, ओर उन्हें प्राप्त करने के लिये ही, उसने 
यह प्रपंच रचा है। उन्हे, यह नहीं मालूम है, कि रानी 
ने मुझे जागृत करने के लिये ही ऐसा किया है और यह जो 
वस्तु सांगेगी, उसे न ला सकने के कारण, में रानी के प्रेम से 
वच्चित रहूँगा । 

हेरिश्न्द्र के बार-बार उत्सुकता प्रकट करने पर, रानी ने 
कहा-- णनाथ ! मुझे एक ऐसे मझूग-शिशु की आवश्यकता है, 
जिसकी पूँछ सोने की हो । में, उस मग-शिशु से, रोहित का एक 
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खेल कराऊगी | और उस सेल से क्‍या लाम हैं, यह में आपसे 
तभी बताऊगी । 

हरि०--बस, इतनी द्वी सी बात के लिये तुमने निष्ुरता 
का रूप धारण किया था ? यही छोटीसी बात, मेरे प्रेम की 
परीक्षा है ? मैं, ऐते एक नहीं, अनेक हरिण फे बच्चे तुम्दें मंगवाये 
देता हूँ । 

तारा--नहीं नाथ, दूसरे से मेंगवाया हुआ दरिण का वचा, 
में कदापि न छगी। में तो वही सोने की पूँछवाला।दरिण का 
वच्चा छेगी, जिसे आप स्त्रय॑ लावें। 

हरि०--अच्छी वात है, में स्वयं ही जद्ल से पकड़कर ला- 
दूँगा । 

तारा--जैकिन स्वामी, एक बात ओर है । वह यह, कि 
जब्रतक आप ऐसा मग-शिक्चु न लावें, तवतक मेरे निवास-भचन 
में न पधारने की कृपा करें। आप, मेरे निवासस्थान में उसी 
समय पधारें, जब मेरी मंगाई हुई वस्तु प्राप्त कर घुकें । 

राजा, आवेशवश रानी की इस बात का उत्तर ठीक है देते 
हुए अपने महल को चले गये । उनको विश्वास है, कि में रानी की 
इस परीक्षा में, असफल नहीं रह सकता, और एक के बदले, कई 
सोने की पूंछवाले हरिण के बच्चे जड्ल से पकड़ लाऊँगा । प्रेमा- 
चेश के वश होने के कारण, राजा ने इस बात का विचार भी नहीं 
किया, कि रानी जैसा झूंग-शिशु माँग रही है, वेसा, अथोव-सोने 
की पूँछवाला, मग या सृगशिशु संसार में होता भी है, या नहीं । 
वे तो इसी विचार में हैं, कि में शीम दी रानी क्री इच्छा पूर्ण कर 
पुनः प्रेम प्राप्त करूँ। 


६४॒ 


शर्३ मोहनाञ्म का उपाय 


रानी के विचार, राजा को सोने की पूँछचाला हरिण का वच्चा 
साँगकर और स्वयं हो लाने के लिए वचन-वद्ध करके कष्ट में 
डालने के नहीं हैं, वरत्‌ उनका अभिप्राय, इस वहाने राजा को 
जह्जल में भेजने का है। राजा, एक विशेष-समय से, महल से 
चाहर नहीं निकले हैं, वन की वायु, वन के दृश्य और वन-भ्रमण 
के लाभ को, वे विस्म्ृत-सा कर चुके हैं । अतः रानी को,'इन सब 
का उन्हे पुनः अजुभव कराना 'अभीष्ट है। वे, विचारती हैं, कि 
महल में ही पड़े रहने के कारण, राजा की जो कान्ति घट गई है, 
राजा का जो उत्साह नष्ट-प्राय होगया है, वह वन में कुछ समय 
रहने से, बृद्धि प्रात करेगा । वन के दु.खों को सहने से, इन्हे दुःख 
का अनुभव होगा और उसके साथ ही मुझ पर, इनका जो मोह 
है, वह भी कम हो जायगा। 
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वस्तु का आदर, उसकी न्यूनता में होता है, बाहुल्य में नहीं । 
जिन भोजन-व्ख्रादिक को, धनिक लोग तुच्छ सममते हैं, वेद्दी 
दीनो के लिये महान हैं. ओर प्राप्त होने पर, वे उस वस्तु का 
बड़ा सत्कार करते हैं, तथा अपने आपको धन्य मानते हैं । जिस 
जल की वाढ़ से, अन्य प्रान्तवाले दु.खी हो जाते है, उसी जल की, 
मरु-भूमि के लोग अम्रत के समान इज्जत करते हैं । तात्पय यह, 
कि जब पस्तु की कमी होती है, तभी उसको कदर होती.है। 
छाया के सुख को वही जानता है, उसका आनन्द वही भली 
प्रकार समझता है, और उसका सत्कार भी वही करता है, जो 
ताप के दुःख से दु खी हो । 

महाराजा हरिश्वन्द्र, अपनी रानी के माँगे हुए सोने की पूँछ- 
चाले हरिण के बच्चे की खोज में, वन को चले । बन में पहुँचने पर 
चहाँ की सघन-छाया, शीतल-हवा और पक्षियो के कल-रब से, राजा 
का चित्त वहुत ही प्रसन्न हुआ । वे विचारने लगे, कि मेंने इतने 
दिन तक महल में रहकर, जो पंखे कलवाये, जिन गान-वाद्य को 
श्रवण करता रहा, वे इस प्राकृतिक त्रिविध-पवन और इन पक्षियों 
के गान के सन्मुख तुच्छ हैं । अस्तु । 
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मनुष्य के हृदय के विचारों का प्रभाव, उसकी आकृति पर 
विना पड़े नहीं रहता । उसके हृदय में जो भी विचार होते हैं, 
उनकी एक मल॒क चेहरे पर अवश्य दीख पड़ती है ! वबधिकों को 
देखकर ही जो हरिण चौकड़ी भरने लगते हैं, वे ही हरिण राजा 
के अख्न-शख्त्र से सुसज्जित होते हुए भी, उनसे इस प्रकार निर्भेय 
हैं, जैसे उनके पाले हुए हो । राजा की ओर वे अपने नेत्रो सेइस 
प्रकार देखकर मसन्न हो रहे हैं, मानों राजा इनके परिचित हों, 
अतः उन्हें देखकर प्रसन्नता प्रकट कर रहे हो और उनकी ओर 
अपने निर्मल-ेत्रों से देख, उनका स्वागत करते हों। अख्न शख्र 
से सुसज्ञित राजा का इन्हे किचित्‌ भी भय नहीं है, जेसे इन्हे भी 
हिंसक-अहिंसक, उपकारी-अपकारी और वधिक तथा रक्षक का 
ज्ञान हो; या उसकी आकृति से ये समझ लेते हो । 

महाराजा-हरिश्विन्द्र, इन मगों के नेत्रो की तुलना रानी के 
नेत्रों से करते हुए विचारते हैं, कि जिन नेत्रो की उपमा देकर में 
रानी को झगनयनी कहा करता हूँ, उन नेत्रो में और रानी के 
नेत्रों में तो चड़ा ही अन्तर है। कहाँ तो इन वेचारे मूक-पशुओ 
के निष्कपट-नेत्र और कहाँ रानी के कपट भरे नेत्र | कहाँ तो 
इनके नेत्नो में भरा हुआ प्रेम का सरोवर और कहाँ रानी के 
नेत्रो की वह निठुरता ! कहाँ इनके ये नेत्र, जिनसे ये मुकको इस 
प्रकार देख रहे हैं, मानो मुझे देखकर अपने नेत्नो को सफल मान, 
रहे हो, और कहाँ रानी के वे नेत्र, जो अनुनय-विनय पर भी 
मेरी ओर नहीं होते, तथा जिनसे कभी-कभी अग्नि के समान: 
क्रोध वरसता है | हाय-हाय ! मैंने इनके नेत्रों की उपमा रानी के 
नेत्रो को देकर, इनके साथ बड़ा ही अन्याय कियांहै | - 
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यह विचाग्ते-विचारते, महाराज़ा-एरिक्नन्द्र फो, अपने कार्य 
का ध्यान हुआ । थे, दरिणों के कुण्ड में, सोने की पूं छयाता तबा 
देपने लगे, परन्तु उनें एक भी एरिण का बजा ऐसा न दिखा, 
जिसकी पूँछ सोने की हो । राजा, सोने फी पूछवाले हरिण के 
चर्चो की खोज में और आगे बढे | जसे-तैसे वे ग्रोगे खद़ने जाने 
थे, घन-ओ के प्राऊनिक-्सीन्टय को देख-टेसफर, प्रसन्न होते जाते 
थे । सुगन्धन्युक्त शीतल-प)्रन फे लगने से, राजा में एक नयीन- 
स्फूर्ति आती जाती थी | बन का सुस, राजा फे हृदय के इस 
सेद को, जो रानी के व्यवद्धार से उन्पन्न हुआ था, मिटाता 
जाता था ! 

यद्यपि, वनदेवी ने राजा के हृदय फो शान्ति प्रदान करने में 
कोई कमी न स्पो, परन्तु राजा पूणेतया श्आानन्दित नहुए। 
रह-रहकर उन्हे रानों के निद्ुर-व्यवद्ार फी याद दो श्ाती थी 
आर उनके सन्मुस्प की गई प्रतिज्ञा का स्मरण 'पते ही, उसे 
पूर्ण करने के लिए अघीर हो उठते थे। चलते-चलते वे एक 
भरने फे समीप पहुँचे, जो कल-कक्‍ल करता हुआ, 'प्रवाध-राति 
से बह रहा था । उसके तट के सघन-बृत्ष, उसको 8स प्रफार 
आच्छादित किये हुए थ, मानों सूर्य फे ताप से उसकी रक्ता कर 
रहे हो। वृक्षों पर विश्राम के हेतु चैंठे हुए पत्तीगण, इस प्रशार 
कल-रव कर रहे थे, जैसे अपने उपकारी बृत्त और मरने की 
प्रशंसा कर रहे हो | प्यास से विहल पञ्युगण , मरने के जल वो 
पीकर, इस श्रकार सन्तुष्ट हो जाते थे, जैसे किसी मदह्यान-दानी के 
दान से मिक्षुक सन्तुप्ठ द्यो जाते हैं । 

राजा, यद्यपि महल की पपेज्ञा वन में असन्न दीस पढ़ते थे, 
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परन्तु क्षुषा और चलने के परिश्रम से उनका हृदय कुछ खिलन्न 
हो गया था । भरने के किनारे पहुँचकर एक बृत्त की छाया में 
चट्टान पर बैठ गये और मरने के जल, तथा बृक्तो के फल से 
अपनी: क्षुघा-दषा को मिटाकर वे कहने लगेः-- 

मरने | तू अपनी गति और शब्द से केवल मुझे ही नहीं, 
बल्कि सारे संसार को कया सिखा रहा है ? मेरे आने से पहले भी 
तू इसी गति से, यही शब्द करता हुआ वह रहा था और मेरे 
आने पर भी तू इसी गति से, यही शब्द करता हुआ बह रहा 
है। यदि, मे चला भी जाऊँ, तब भी तू अपनी गति या शब्द 
में किसी प्रकार का अन्तर न आने देगा । इससे ग्रकट है कि भेरे 
ओएे से न तो तुझे किसी प्रकौर का हष ही हुआ है, न सय या 
सझोच ही । और मेरे चले जाने पर भी न तो तुमे दु'ख ही 
होगा, न आनन्द ही । तू अपनी गति को, अपने सन्नात को, एक 
ही रूप में रखता है। न तुमे हप ही होता है, जो इन्हे बढ़ावे, 
और न शोक ही होता है, जो इन्हें घटावे । तेरे किनारे पर लगे 
हुए हरे-हरे वृक्षों की सम्पत्ति पर न तो तू अभिमान ही करता है; 
न तेरे निमल-जल को सलीन बनाने वाले पर ऋोध ही । प्रकृति 
ने; तेरे लिये जो नियम नियत किये हैं, तू बराबर उनका 
पालन करता जा रहा है । उनके पालन करने में, पहाड़-पत्थर 
आदि तुमे बाधक होते हैं, उनसे तू किंचित भी भयभीत नहीं 
होता,किन्तु उन्हे हटाता हुआ अविराम-गति से वह रहा है और 
सब को अपना अनुकरण करने का वोध दे रहा है। 

तू जैसा संगीत सुना रहा है, वैसा ही संगीत मैंने रानी का 
भी सुना है | परन्तु जो सरसता तेरे सल्लीत में है; बह सरसता 
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रानी के संगीत में मुमे नहीं मिजी। सू , स्वाभाविक-सरलता से 
अपना शब्द सुनाता है और रानी झृश्रिमन्सरलता से।स, 
श्रपना संगीत सदा अलापा करता ट, किसी यो देखफ़र नहीं, 
परन्तु रानी श्रपना सगीत मेरे राने तक दी अलापती है, सदा 
नहीं | गायिकाशं के संगीत भी मेने सुने हैं, परन्तु उनमें तेरी 
तरह निःस्वार्थता कटा ? वे तो भय तथा लोभ से 'अपना संगीत 
सुनाती हैँ, और तू झपना सर्गीत निर्भय 'यौर स्था्-मायना 
रहित होकर सुनाता £ । 

जलम्नोत | तू अपना अफत्रिम-नाद सुनाऊर सत्र को क्ृप्रिम- 
नाद से बचने का उपदेश देता है और फ्डता हैं कि जैसा मेरा 
नाद पअरषत्रिम है, वैसा ही तुम्हारे दब में भी 'फक्षत्रिम नाद 
है । लेकिन, साथ ही त्‌ यह भी बतलाता है, फ्लि जिस प्रकार में 
प्रकृति फे नियमों का उठ्धन न करता हुआ, हर्ष-शोक रहित, 
अपने कत्तेज्य का पालन कर रहा हूं, इसी प्रकार तुम भी हुप- 
शोक रहित 'अपने कत्तेव्य पर हृढ रहो और प्रकृति फे नियमों 
का पालन करो, तभी उस नाद का शानन्द प्राप्त कर सकते हो । 

मित्र मरने ! आज तऊ में, जिस नाद के सुनने में आनन्द 
मानता था, वह नाद क्ृत्रिस है, हस बात को शआआाज तेरी सद्दायता 
से समझ सका। तेरी सहायता प्राप्त फरने का अवसर, सुमे 
रानी की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। रानी फा यह कहना-कि 
आप मेरा तिरस्फार करते हैं,” ठीक ही था। वास्तव में, आाज- 
तक मेरा वह और उसका में 'अपमान ही करता रहा | हम दोनों 
न, कभी भी तेरे जल तथा शब्द की तरह निर्मेल और अऊत्रिम 
बात नहीं को, यह एक दूसरे का अपमान दी है । सम्भवतः तेरे 
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से उपदेश प्राप्ते करने के लिये ही, उसने हरिण के बच्चे के बहाने 
“मुमे यहाँ भेजा है । 

: यह विचारते-विचारते, राजा को ध्यान हुआ कि में यहाँ 
“किस काये से आया हूँ। में, रानी से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि 
सोने की पूँछवाला हरिण का बच्चा ला दूँगा, अतः मुझे अपनी 
अतिज्ञा पूरी करने का उपाय करना चाहिए, यहाँ बैठने से काम 
“न चलेगा | 

राजा, झरने के तट से उठ, वन के वृक्ष-लता आदि की छटा 
अमरो का गुलआ।ार, हिसक पशुओं की गजना ओर पत्तियों की 
किलोल-क्रीड़ा को देखते सुनते, सोने की पूँछवाले हरिण के 
बच्चे की खोज में चले जा रहे थे । उन्होने, छः दिन तक अनेक 
वनो में, सोने को पूछवाले हरिण के बच्चे को' निरन्तर खोज 
की, परन्तु उन्हे एक सी ऐसा हरिण का बच्चा न दिखाई दिया, 
जिसको पूँछ सोने की हो । 

सातवें दिन, राजा को अपनी भ्रतिज्ञा पूरी न कर सकने का 
चहुत खेद हुआ । वे, निराश हो कहने लगे, कि में क्षत्रिय 
होकर स्त्री को दिये हुए चचन का भी पालन न करके, उसे कैसे 
मुंह दिखाऊँगा १ रानी ! तेरी आकृति से, तेरे स्वभाव से, यह्‌ 
नहीं जाना जाग था, कि तू कभी ऐसी अप्राप्य-वस्तु के लिये, 
ममे प्रतिज्ञा-बद्ध करके कष्ट में डालेगी | यह निठुर्ता, यह विश्वा- 
सपघात, तेरे हृदय में कहाँ छिपा था, जिसे में न जान सका १? 

राजा विचार करने लगे, कि रानी ने मेरे से ऐसी अप्राप्य वस्तु 
माँगकर, मुझे जो कष्ट में डाला है, इसका क्या कारण है ९ रानी, 

अकारण ही मुमे कष्ट में डाले, वन-वन भटकावे, यह तो सम्भव 
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नहीं | विचारते-विचारते, विचार-मग्न राजा हप से उछल पड़े और 
कहने लगे--रानी । तूने मेरे से जो सोने की पूँछवाला हरिण 
का बच्चा माँगा है, उसका कारण मैं समझ गया। वास्तव में, में 
तेरा अनादर ही करता था। में म्वय विपय-भोग में लिप्त रहूँ, 
अपने कत्तेव्य को न देखूँ , और तुमे अपनी विपयेच्छा की पूर्ति 
का साधन बनाऊँ, यह कदापि तेरा आदर नहीं कहला सकता | 

तूने, मुक सेसोने की पूँछवाला हरिण का बच्चा मॉँगकर, और 
चह भी स्वय॑ लाने के लिये वचन-चद्ध करके, तथा जब तक न 
लाऊँ, अपने महल भें न आने को प्रतिज्ञा कराकर, मेरा ही उप- 
कार किया है । इसमें न तो तेरा कुछ स्वार्थ ही है, न मुझे कष्ट में 
डालना ही तेरे को अभीष्र है। तेरा ऐसा करने का अभिम्राय 
यही है, कि न तो में इस प्रकार का हरिण का बच्चा ला ही सकूँगा, 

न तेरे महल को ही आ सदूँगा । और इस प्रकार में उस विपय- 

विप से--जिसे में श्रव तक अमृत समझता था--बच जाऊँगा | 

सूने, मेरा वडा उपकार किया दे । तेरी ही कृपा से आज मुझे 
प्रकृति का वह अवर्शनीय-आनन्द प्राप्त हुआ 'है, जिसकी, में 

महलों में2रहते हुए कल्पना भी नहीं कर सकता था। रानी ! तूने 

सुझे अपना कत्तेव्य-पथ दिखा दिया और उस -कत्तेन्य पथ 
के कण्टको को भी तूने अपने महल में न आने की प्रतिज्ञा करा- 
कर साफ़ कर दिया। भ्रिये | में तुके अनेको धन्यवाढ देता हूँ 

ओर तेरी इस कृपा का अभारी हूँ । में, तेरी इच्छित-बस्तु प्राप्त 

नहीं कर सका, इसलिये सम्भव है, कि तू मुझ से निठुर ही रहे; 

लेकिन तेरी वह निठ्ठरता, मुझे कत्तेव्य-पथ पर स्थैयं-प्रदान करने- 

चाली सहायता होगी, निठुरता नही । 
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इन विचारों से, राजा का चित्त असन्न हो उठा और उन्होने 
नगर की ओर प्रस्थान किया । 


रानी की चिन्ता 


५: 


शिक्षा देनेवाले, यद्यपि ऊपर से तो कठोर-व्यवह्ार करते हैं, 
परन्तु उनके दय में, शिक्षा भ्राप्त करनेवाले के प्रति सदेव दया, 
कृपा और सहानुभति के ही भाव रहते हैं । वे, जिसे शिक्षा देते 
हैं, उसके लिए उनके हृदय में टुभोव नहीं रहता, इसीसे थे उन 
शिक्षाओं को हृदयस्थ कराने के लिये, हर उचित उपाय से काम 
लेते । एक कवि ने कहा है -- 
उपरि करवाल घारा कारा, कूरा भुजब्नम पडा: । 
श्रतः साक्षा द्वाक्षा, गुरवों जयन्ति केडपिजना: ॥ 
अथोत्‌:--शिक्षा देनेव्राले गुरु, ऊपर से तो तलवार की धार 
ऐसे तीक्ष्ण और काले झुुजदड् ऐसे भयानक दीखते हैं, परन्तु 
उनका हृदय दाख की तरह नरम और सधुर रहता दै। 
एक दूसरे कवि ने कहा हैः--- 
शुरू परजापति सारखा, घड़-घड़ काढ़े खोद । 
भीतर से रक्ता करे, उपर लगावे चोट ॥ 
अथोत--गुरु ओर छुम्हार, दोनो एक ही प्रकार के होते हैं। 


ई३ रानी की चिन्ता 


जिस प्रकार कुम्हार हुएडी को वरावर करने के लिये-उसकी घुराई 
दूर करने के लिये-ऊपर से तो चोट लगाता है, परन्तु भीतर से दवाथ 
हारा उसकी रक्षा करता जाता है, उसी प्रकार शिक्षा-गुरु ऊपर से 
तो कठोर रहते हैं, परन्तु हृदय से, जिसे शिक्षा देते है, उसका 
अला ही चाहते हैं । 

तात्पय यह, कि दूसरे को शिक्षां देने के लिये, गुरु वेसा ही 
रूप धारण कर लेता है, जैसे अम्गरत के कलश पर विप का ढक्कन 
लगा दिया हो । | 

यहाँ पर शिक्षा-शुरु का कारये रानी कर रहो है। वे भो, 
ऊपर से तो राजा से निठुर वनी हुई हैं, परन्तु हृदय में राजा फे 
लिये पहले की अपेक्षा, अधिक ही प्रेम रखती हैं, कम नहीं । 

रानी ने, राजा से सोने की पूँछवाला हरिण का वच्चा मॉगकर 
उनसे विना ऐसा बच्चा लाये महल में न आने की प्रतिज्ञा तो 
कराली, परन्तु उनके हृदय में भी चेन नहीं है । उन्हें, रह-रहकर 
विचार हो आता है, कि मेंने पति से जो अग्राप्य-वस्तु मैँंगाई है, 
उसके लिये पति को न मारम कहाँ-कहाँ भटकना पड़े और न 
जाने केसे-कैसे कष्ट उठाने पढ़ें | अस्तु । 

सन्ध्या के समय, जब राजा नित्य की तरह महल मे नही 
आये तब रानी विचारने लगीं, कि आज नाथ क्यो नहीं आये ९ 
इसी समय, उन्हे ध्यान हुआ, कि पति से मैंने ही तो उस समय 
सक महल में न आने की प्रतिज्ञा कराई है, जब तक बे सोने की 
पूंछवाला हरिण का बच्चा न ले आवें। लेकिन, खामी अपने 
महल में भी हैं या नहीं, इस बात का पता लगाने फे लिये रानी 
ने दासी को भेजा । दासी ने, लोटंकर उत्तर दिया कि वे महल में 
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नहीं हैं | इस उत्तर को सुनते ही, रानी के मन पर चिन्ता का 
साश्राज्य छा गया। वे कहने लगी, कि भेरी ही वस्तु की खोज में 
नाथ वन को गये होगे, लेकिन मैंने ऐसी पघस्तु माँगी है, जो मिल 
ही नहीं सकती । हृदयेश्वर! आज आपको बन मे न मातम किन- 
किन कटष्टों का सामना करना पड़ रहा होगा । सूर्य के ताप और 
मांग की थकावट से आपकी क्या दशा हो रही होगो। आज 
आपको भोजन भी कहाँ प्राप्त हुआ होगा ! इस अभागिनी ने ह्दी 
आपको इन कष्टों में डाला है। परन्तु खामी | इसमें भेरा 
किच्चित्‌ भी खार्थ नहीं है | मुझे, आपका, अरजा का और मेरा 
कल्याण, ऐसा करने में ही देख पढ़ा, इसीसे मेंने आपका इस 
कार वन जाने के लिये विवश किया है | मर 'णाधार ! मैं आपको 
अपना हृदय चीरकर दिखा सकती हूँ, कि मेरे हृदय में आपके 
प्रति वही प्रेम है। लेकिन, मेरे इस भ्रम से इस समय आपका! 
कष्ट आप्त हो रहा होगा, अत मैं भी प्रण करती हूँ, कि जबत्तक 
आपके दर्शन न करे, अन्न-जल कदापि अहण न करूँगी, न 
या पर शयन ही करूँगी । आप तो वन से भूख-प्यास से कष्ट 
सहें, वन की कठोर-भूमि पर शयन करे ओर में भोजन-पान 
» + सुखपूवक-शयन द्वारा आनन्द करूँ, यह सर्वथा अनुचित 

। मैं आपकी अर्द्धागिनी हैं, अत, आप ठु ख सहे और मैं सुख 
करू , यह वात मेरे कर्तव्य की सीमा से परे है। में भी, आपके 
कष्टों का जहाँ तक अमान कर पाँगी, अनुकरण करूँगी | 
यदि मेंने, आपके हित को दृष्टि में रखकर, ऐसी अग्राष्य-चस्तु 
3 %-हंदय से माँगी है, तो मेरी तपस्या अवश्य ही आपके और 
मेरे कष्टो को पूर करके कल्याणक्षयिन्री होगी | 
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राजा की चिन्ता में विकल, रानी को इसी अकार ६ दिनः 
व्यतीत हो गये । इन छःदिनो में, उन्होंने न तो भोजन ही किया, 
न जल ही पिया | इतने दिनो मे', रानी के हृदय से जो-जो भाव 
उत्पन्न हुए, उनक्रा व्यक्त करना कठिन है । 

सातवें दिन, चिन्ता-प्रस्त रानी, सहल के समीप वाले उपवन 
मे' जाकर,एक कुण्ड पर बैठ गई' और उस कुण्ड के कमल को सम्बो- 
धन कर कहने लगौीं--कमल ! इस समय त्‌ कैसा प्रसन्न-चित्त 
विकसित होकर, अपनी छटा फेला रहा है ! यदि इस समय कोई 
तुमे उखाड़ डाले, तेरी अ्सन्नता ओर छठा का घातक हो जाय, 
तो कितना चुरा हो ? तुमे, जिस प्रकृति ने बनाया है, उसे तेरे 
बनाने मे' तो समय लगा है. परन्तु तेरे नाश करनेवाले को कुछ 
भी समय नहीं लग सकता | लेकिन, जो तुमे बनाने मे. समथे 
नहीं है, उसे तेरे को बिगाड़ने का क्या अधिकार है ? ऐसा करने, 
वाला निन्दनीय ही नहीं, घोर पातकी भी हे । जिप प्रकार तुझे 
प्रकृति ने बनाया है, इसी श्रकार, मेरे पति-कमल को भी उनके 
माता-पिता ने बनाया है । उनके वनाने मे', उनके माता-पिता को 
न साछूम कितना समय लगा होगा ओर उनके लालन-पालन में 
न सारूम कितने कष्ट उन्होने सहे होगे । परन्तु मुझ पापिनी ने इस 
का कुछ भी विचार न करके, उन्हें एक-क्षण में' ही उखाड़ दिया। 
में, घोर-पापिनी हूँ, जो उख वस्तु के बिगाइने का साहस किया, 
जिसको मेंने नही वनाया था हाय ! इन सात-दिनों मे', पति 
पर न सारूम क्या-क्या कष्ट पड़े होगे और उम्हे कितने सट्डूटो 
का सामना करना पड़ रहा होगा । 

पति के कष्टों की कल्पना करती हुईं रानी, गंभीर चिन्ता-सागरः 


| 
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में' ऐसी निम्न हो गईं, कि उन्हें श्पने श्रापकी भें सुधि न रही। 
'लेकिन, सच्चे-हृदयवालों को किसी चिन्ता में, विशेष-समय तक 
नहीं रहना पडता; इसके अनुसार, रानी को सी इस चिन्ता 
समुद्र में विशेष-समय तक मौतें नहीं गाने पढ़े | 
उपर, राजा बन से लौटकर विचारने लगे, फि पहले मैं ड्स 
रानी को तो देखूँ, जिसने मुमे सातदिन तक बन भे' भटकाया 
है । मेरे, वन जाने और कष्ट महने का उसे छु स है या श्रानन्‍्ट, 
इस वात का तो पता लगाऊँ। क्योंकि स्रीकी परीक्षा कष्ट के 
ही समय द्वोती है, सुख के समय नहीं | ययपि रानी ने मुझमें सोने 
की पूंछवाला हरिण का घशा लाये बिना शअपने महल मे' आने' 
रोक दिया है, लेकिन आज में उन विचारों को लेफर रानी के 
महल में' नहीं जा रद हूँ, जिन विचारों से श्र तक रानी के 
महल से जाया करता था | आज तो फ्व्ल यह डेसने जा रहा 
हूँ, कि वन मे' भेरे ददय भें जो विचार आये थे, वे ठीक 
थेया नहीं। 
राजा, यह विचारकर, सबसे पहले रानी के महल भे' गये, 
अर्ठु रानी वहाँ न दीख पडीं | दासियो से पूछने पर, राजा को 
भाछ्स हुआ, कि रानी इस समय समीप फे उपचन में' हैं । भद्दा- 
राजा हरिश्वन्द्र, उपचन में आये | चहाँ, छुण्ड पर, छृश-शरसर 
रानी को ध्यानस्थ योगियों की तरह चिन्नामम्न देख, राजा विचार- 
ने लगे, कि मैंने वन से' रहकर जितने कष्ट उठाये हैं, उनसे अधिक 
छा का अनुभव, रानी महल में" दी कर रही है। में, अपने 
शरीर को, बन मे रहने पर भी उतना दुरवल नहीं देखता, जितना 
डवेल रानी का शरीर है। सम्भवतः रानी मेरी ही चिन्ता मे 
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डूवी हुई है, लेकिन में अब इसे अधिक देर तक चिन्ता मे न रहने 
देकर, शीघ्र ही चिन्ता-मुक्त करूँगा । 
इस प्रकार विचार करके, रांजा ने कहा-जिये तारा ।! सकु- 
शल तो हो ९ 
, राजा फे इन शब्दों के श्रवण में पढ़ते ही, रानी के हृदय में 
एक प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वे, पति के शब्द को सुन, 
विचारने लगीं, कि ये शब्द तो पति के ही प्रतीत होते हैं, तो क्या 
वे आगये ? अवश्य आगये होंगे, अन्यथा मुझे 'भिये” कह कर 
कोन सम्बोधन करता ? 
राजा को आया जान, रानी के हृदय में अपार आनन्द हुआ। 
लेकिन, उन्होंने अपने इस आनन्द को प्रकट न होने दिया। 
उन्होंने विचारा, कि हर्पावेश में मेंने यदि स्वामी के सम्मुख इस 
आनन्द को, प्रेम-प्रद्शन द्वारा प्रकट कर दिया, तो जिस अमि- 
प्राय से मेंने नाथ को इतने दिन वन नें भठकाया है, उसनें सफ- 
लता प्राप्त न होगी । स्वामी, पुनः मेरे मोह में लिप्त हो जायँगे, 
जिससे उन पर का बह कलझ्ु-जिसे में मिटाना चाहती हूँ-न 
मिटा सकूँगी । । 
रानी ने, यह सोचकर, गम्भीरता भरी कटठाक्ष-दृष्टि से राजा 
की ओर देख कर पूछा-प्रभो | आप पधार गये ९ 
राजा-हाँ प्रिये, में आगया । 
रानी--हृदयबल्भ ! मेरी मॉगी हुई वस्तु कहाँ है ? 
राजा-भिये ! ठुम विचारों तो सही, कि जो वस्तु तुमने 
मॉगी है, क्या उसका प्राप्त छोना सम्भव है ? तुम, एक राज-बंश 
की ललना हो, एक राजवंश की कुल-वधू हो, एक राजा की सह- - 
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धर्मिणी हो, फिर तुमसें इतनी अज्नानता रहे, यदद कितने आश्रय 
की बात है ? ऐसा मग-शिक्षु, जिसकी पूँछ सोने की हो, प्रत्यक्ष 
देखना तो दूर रहा, कभी स्वप्न में सी देखा है, या किसी से सुना 
अथवा पुस्तकों में भी पढा है ? यदि नहीं, तो फिर ऐसा सग- 
शिशु होता है, इसका क्या अमाण।? मेंने; सातदिन तक बन में 
निरन्तर ढेंढा, परन्तु मुझे एक भी एसा म्ग या मृगशिशु न 
दिखाई दिया, जिसकी पूँछ सोने की हों । यदि ऐसे मग या 
सगशिशु--जिनकी पूँछ सोने की हो--संसार में द्लोत्ते, तो कदा- 
चित में उन्हें पकड़ न पाता, परन्तु क्या वे मेरी दृष्टि से भी 
छिपे रहते ९ में नहीं कह सकता, कि तुमने स्वेथा अप्राप्य- 
वस्तु मॉगकर, मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली है कि जिसमें” 
में कदापि सफलता प्राप्त नही कर सकता | अब, मेरे कथन पर 
विश्वास करो और निठुरता को छोड ख्ज्ञार घारणकर सदा की 
भाँति प्रेम-व्यवद्ार करो । | 

रानी--अच्छी वात है नाथ | आप जो कुछ कह रहे हैं, वह 
आपके लिये अशोभनीय है, यह तो में नहीं कह सकती, परन्तु 
सुझ अभागिनी के लिये आपके हृदय में स्थान कहाँ है, जो 
मेरी माँगी हुई वस्तु आप मुमे लादें। आपके राज्य में, सब 
के लिये तो सब कुछ है, परन्तु मेरे लिये तो केवल तिरस्कार 
ओर कपट भरा शुष्क-प्रेम ही है। यदि मेने आपसे अम्राप्य- 
वस्तु माँगी थी, तो आपको उसी समय कह देना चाहिए था, 
जिसमें उसके लिये न तो में ही प्रतिज्ञा करती, न आप ही से 
प्रतिज्ञा कराती | आप भी क्षत्रिय हैं और में भी क्षत्राणी हूँ। 
अपनी प्रतिज्ञा पर--फिर वह चाहे सम्मव हो या असस्भव-- 


३६ रानी की चिन्ता 


इृढ़ रहना ज्ञत्रियों का फत्तेब्य है| इसके अनुसार, में आपकी 
ओर आप मेरी भेट से भी वंचित रहे ओर इन्छा भी पूरा न 
हुई | में, आपस पहले ही प्रार्थना कर चुकी थी, कि आप मुझ 
से प्रेम नहीं करते हैं, वल्कि मेरा अनादर करते हैं। इस वात 
को पुष्टि, इससे और भी हो गई । इस अनादरपूण-जीवन से' 
तो मरना ही श्रेष्ठ हे। ( दासी को सम्बोधन करके ) मह्विक्रे ! 
पति से किसी श्रकार की आशा करना, दुराशामात्र है। अत. 
चलो, महल को चलें ओर अपना शेप-जीवन, भगवद-भजन में 
ही व्यतीत करें | 

यह कहकर, मल्लिका को साथ ले, रानी महल को चल दीं। 
राजा, उनमे ठहरने के लिये कहते ही रहे, परन्तु रानी ने नतो 
राजा फे इस कथन पर ध्यान ही दिया, ओर न ठहरी ही । 

रानी के इस श्रकार चले जाने का तात्पये, राजा समझ 
गये । वे, विचारने लगे, कि रानी यह सव मेरे लाभ के लिये ही 
कर रही हैं, मेरे हित को ही दृष्टि में रखकर, उन्होने ममझसे 
अपने महल में न आने की प्रतिज्ञा कराई है, अत उनका यह 
व्यवहार स्वेथा क्षम्य है। कदाचित, ऐसा समभना मेरा श्रम 
भी हो, तव भी रानी जव सत्री होकर मेरी अपेक्ता नही रखती, 
तब में पुरुष होकर उनकी अपेक्ता क्यो रखूँ ? अवतक, जो 
विषयानन्द लेते थे, वह दोनों समान रूप से ही लेते थे, फिर 
रानी तो उसके अभाव में ढुख नहीं मानती हैं, तो में दुःख क्‍यों 
सानूँ ? यदि मुमे रानी का वियोग असह्य होगा, तो क्या रानी 
को मेरा वियोग असह्य न होगा ? ओर यदि उनको मेरा तथा 
विपयानन्द का वियोग सह्य हो जायगा, तो मैं पुरुष होकर, 
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उन्तके तथा विषयानन्द के वियोग को सहन करने में, क्यो 
अससथ रहूँगा ? रानी तो अपनी श्रतिज्ञा के पालन में इतनी ह्ढ़ 
रहें और में उसके पालन ने अशक्त रहूँ, यह मेरे पुरुपत्व को 
कलक्लित करनेवाली वात है। रानी के और मेरे, दोनो के दानि- 
लाभ, सुख-ठु'ख आदि, जब समान ही होंगे, तब में ही चिन्ता 
क्यों करूँ ९ 

इस अकार विचार करके, राजा ने हृढ़ता धारण की और 
अपने महल को चले गये । 


राजा को सुख-निद्रा 
'स्शिह- 


हृदय के शान्त ओर मन के स्थिर रहने पर, भनुप्य को जो 
आनन्द प्राप्त होता है, वह अशान्त ओर अस्थिर होने पर नहीं 
मिलता । हृदय को शान्त ओर मन को स्थिर रखने के लिये हो, 
योगी लोग एकान्त-वास पसन्द करते हैं | इसो कारण, वे 
सांसारिक-मंभटो से दूर और समस्त चिन्ताओं से रहित 
होजाते हैं। जिस मनुष्य में, चिन्ता की मात्रा जितनी ही 
अधिक होगी, उसका हृदय उत्तना ही अशान्त और मन उतना ही 
अस्थिर होगा | ओर जिसमें चिन्ता की सात्रा जितनी ही कम 
होगी, उसका छृदय उतना ही शान्त, ओर सन उतना ही स्थिर 
होगा । तात्पये यह है कि सन के स्थिर होने से मनुष्य को आनन्द 
प्राप्त होता है. और चिन्ता, मन के स्थिर द्ोने में बाधक है । 
चिन्ता-अस्त-मनुप्य के हृदय को, कभी और किसी काम में शान्ति 
नहीं मिलती । उसका सन, पवन लगने से हिलनेवाले पत्ते की 
त्तरह, सदा चंचल रहता है | ऐसे मनुष्य को खान-पान, शयन 
आदि लौकिक काय और ज्ञान, ध्यान, तप आदि लोकोत्तर कार्य , 


इनमें किसी में भी आनन्द नहीं आता । 
हक 


५ के 


हरिश्वन्द्र-तारा डरे 


संसार के ह्वी कायों पर दृष्टि डालिये | संसार के आवश्यक 
कार्य--खाना, पीना, सोना आदि चिन्ताग्रस्त मनुष्य भी करता है 
ओर चिन्ता-रहिंत भी । लेकिन, इन्हीं कार्यों में, चिन्ताग्रस्त को दुःख 
का अनुभव होगा और चिन्तारहित को शान्ति का। कोई चिन्तारहिंत 
मनुष्य जो सोकर उठता है, तव उससे पूछने पर वह कहता दै. कि 
मैं बड़े आनन्द्‌ में सोया था। लेकिन चिन्ताग्रस्त-मनुष्य, यदि 
सोकर उठे और उससे पूछा जाय, तो वह कहेगा कि मुझे अच्छी 
तरह नींद ही नहीं आह, या मैंने इस प्रकार के दुःस्वप्न देखे, 
आधदि । उसी नींद में, चिन्तारहित को आनन्द मिलने और चिन्ता- 
अस्त को दु स्वप्न दीखने का कारण यद्दी है, कि चिन्तारहित का 
मन स्थिर था और चिन्ताग्रस्त का अस्थिर | सारांश यह, कि सन 
की स्थिरता ही आनन्द की दाता है| बिना मन के स्थिर हुए, 
चद्दी आनन्द दुःख में परिणत हो जाता दैओर मन फे स्थिर 
होने पर मनुष्य ठु ख को भी, आनन्द ही सानता है। सन की 
स्थिरता के लिये, चिन्ताओं का नाश होना आवश्यक है| जिस 
मनुष्य की चिन्ता, जितने अंश में नाश होती जायगी, उसका 
मन उतना ही स्थिर होता जायगा ओर चिन्ताओं के पूर्णतया 
नाश होने पर, उसका आत्मा ज्ञान द्वारा सच्िदानन्द वन जायगा । 

उपवन से, अपने महल में आकर, राजा सो गये । आज, 
उनका मन चिन्ताओं से, बहुत अश मे मुक्त था और कुछ मार्ग 
की थकावट भो थी, अतः उन्हे ऐसी अपू्व नींद आई, कि जिसका 
अनुभव, उन्होंने एक. विशेष समय से/नहीं किया था | अस्तु 
«राजा के रोकने पर भी, रानी न रुककर अपने महल 'मे आई । 
उनकी, अब तक की तो चिन्ता-राजा के , दर्शन. से नष्ट-प्राय दो 
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चुकी थी, परन्तु महल में आने पर, उन्हें एक दूसरी चिन्ता ने 
चेर लिया | वे विचारने लगीं, कि खामी वन के कटष्टों की सहकर 
आज सातवें दिन घर को पधारे, परन्तु मुझ पापिनी ने उनकी 
कुशल भी न पूछी, उन पर जो कष्ट बीते, उनको भी न सुना, 
बल्कि अंपने कंठोर वचनों से, उनके हृदय को विशेष दु:ःखित किया 
ओर उनके रोकने पर भी में उनके समीप न ठहरी । यद्यपि, यह 
सब कुछ मेंने किया तो उनके छवित के लिये ही, परन्तु नाथ मेरे 
अभिप्रांय को न संमर्क, कहीं यह न कहंने लगे, किरानी दुष्ट 
हृदेयवाली हैं, उसंका खंभाव क्र है और वह पतिवंचक है । 
नाथ ! जिस प्रकार वंषा के पू्े सूये अपने प्रख-तेज॑ से सबको तपा 
देता है, उसी प्रकार मेंने भी आपको कष्ट दिया है । लेकिन, सूय 
की ऊऋूणता के पश्चात्‌, दर्पो छारा जेसी शान्ति प्राप्त होती है, वैसी 
शान्ति मेरे झरा दिये गये कष्टो को सहने के पश्चात्‌, आपको 
मिलेगी या नहीं, यह बात तो भविष्य के गर्भ मे छिपी है । प्रभो ! 
आज आप वन के अनेकों कष्ट सहकर पधारे हैं । इस सर्मय, 
सेवा द्वारा ओपकी थकावट को मिटाना और आपको सुख पहुँ- 
घ्वाना, मेरा परम कतेंव्य है, परन्तु यदि में आपकी सेवा में उप- 
स्थित होती हूँ, तो मैंने अब तक जो कुछ किया है-जिस अमि- 
आय से मेंने स्वयं आपको कष्ट की ओर अग्मसर किया है-वह सब 
निर्ष्फल हो जायगा | ' 8 

रानी, इसी चिन्ता को दूर करने के लिये भगवान्‌ का भजर्न 
करने बेठीं । वे उच्चा रण तो करना चाहती हैं परमात्मा की नाम, 
परंन्तुं उनके मुर्ख से परमात्मा के बदले, पेंति-पति ही “निकलता 
हैं ।इंसं अन्तर के लिये रानीं विचारती' हैं, कि मेरें लिये पंरंमात्मां 


जि 
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काय कर डालें तब ? जब वे आपके सहवास से दूषित हो 
गंए हैं, तो' मेरे जाने पर उनके ओर कितने . दूषित हो जानें 
की आशक्का है, आप इसे विचारों । राजा, आपके स्वामी हैं 
छोर आप उनकी घम-पत्नी हैं | एकान्तं मे उनके समीप जाने का 
अधिकार, आपको है। मुझे यह अधिकार नहीं है,कि में अकेली 
उनके समीप जाऊँ । हाँ, यदि आप जाती हो, तो आज्ञा देने पर 
मैं भी साथ चल सकती हूँ, या आपकी उपस्थिति मे कार्यवर्श 
उनके समीप जा सकती हूँ; परन्तु आपकी अनुपस्थिति में रात के 
समय उनके समीप जाने से में क्षमा चाहती हूँ । अस्तु । 

यदि देखा जाय, तो ख्री-पुरुष सम्बन्धी पाप का विशेष 
कारण, स््री-पुरुष का एकान्त-निवास है | इसके लिए एक दृष्टान्त 
देना अप्रासल्लिक न होगा 


राजा भोज ने, अपनी सभा के परिडतों से पूछा कि.-- 
*मनोमहील। विषयादि तत। कामस्य सत्यं जनक कवेक्ेः ।!! 


* अथोत--हे कवि, काम के उत्पन्न करनेवाले, मन, स्त्री, खान- 
पान आदि तो हैं ही, परन्तु इसका सच्चा उत्पादक 'कौन है ९ . 
राजा के इस प्रश्न का उत्तर, कोई भी परिंडत न दे सका। 
तब, राजा ने कालिदास से कहां, कि--क्या भेरे इस अश्न का 
उत्तर, तुम से भी न मिलेगा ? कालिदास ने कहा-मैं, कल 
आपको इसका उत्तर दूँगा । क 
कालिदास घर आये। घर आकर उन्होने ग्रन्थों में इसप्रश्न का 


उत्तर दूँढना प्रारम्भ किया, परन्तु इसका उत्तर किसी भी भअन्थ, में 
न मिला । ३४ हि पर प+। व - * | | 


हरिध्रन्द्र तारा छई 


कालिदस की ख्री का, देहान्त हो चुका था | उनके भ्रभावदी 
न्नामकी एक ऋन्‍या थी, जो उसी नगर में विवाद्यी थी। प्रभावी, 
नित्य अपने पिता फे घर आती और भोजन बना तथा उन्हें जिमा- 
कर चली जाया करती थीं। नित्य की तरह, उस टिन भी उसने 
भोजन बनाया, और कालिदास से कहा क्ि--पिताजी, भोजन 
कर लीजिये | कालिदास उस समय प्रन्थों में, राजा के अश्न का 
उत्तर खोज रहे थे, अत' उन्होंने प्रभावती की वात सुनी-अनसुनी 
करदी। प्रभावती समझी, क्रि पिता इस समय किसी 'प्रावश्यक- 
कार में लगे हैं, सम्भव है क्रि वह काय कुछ हर में, समाप्त हो 
जाय । प्रभावतो, कुछ देर ठहरकर फिर कालिदास के पास गई 
कर उनसे भोजन कर लेने के लिए क्ट्दा, परन्तु कालिदास ने 
उत्तर दिया, कि में कुछ दर ठहरकर भोजन करूँगा। 

कालिदास के इस उत्तर ओर उनकी मुख-मुठ्रा से प्रभावती 
समम गडे, कि पिताजी इस समय किसी चिन्ता में हैँ। उसमे 
पृष्ठा--पिताजी, आप किस चिन्ता में हैं। कालिदास ने मुँमजा- 
कर उत्तर दिया कि--तू सममती-बूकती तो कुछ है नहीं, तुमे 
क्या माल्म कि में इस समय कौन-सा कारये कर रहा हूँ, इसीसे 
तू इस प्क्रार की अनावश्यकनन्नार्ते करके, मेरा समय नष्ट कर 
रही है । 

प्रभावती--पिताजी, आप विचारिये त्तो सही, कि आुमे दो 
गृह के काये करने पड़ते हैं। यदि में, सब काय॑ यथा-समय न 
करूँ, तो मेरा काम केसे घले ? में, कभी से भोजन बनाकर 
आपसे प्रार्थना कर रही हैँ, कि भोजन कर लीजिए, परन्तु आप, 
न तो भोजन करने ही चलते हैं, न अपनी चिन्ता ही प्रकट करते 
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हैं | कम-से-कम, आप अपनी चिन्ता तो चतला दीजिये, जिसमें 
में भी उसपर विचार कर सकूँ और यदि सम्भव हो, तो आपके 
कुछ सहायता भी कर सकू । 

कालिदास ने, प्रभावती को भोज का प्रश्न सुनाकर कहा, 
कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर, कल देने को राजा से प्रतिज्ञा की है; 
परन्तु, मैं इस समय तक इसका उत्तर न विचार सका, न किसी 
प्रभ्थ में ही इसका कुछ उत्तर मिलता है। प्रभावती ने कहा-- 
पिताजी, राजा के इस-प्रश्न का उचर, कल की सभा फे समय 
से पहले में आपको देदूँगी। आप चलकर भोजन करिए। प्रभा- 
बती के विश्वास दिलाने पर, कालिदास ने भोजन किया | पिता 
को भोजन कराकर, प्रभावती ने अपनी ससुराल में सन्देश भेज 
दिया; कि आज में अपने पीहर मे ही रहँँगी | 

सध्या के समय, ग्रभावती ने कालिदास के लिए जो भोजन 
बनाया, उसमें उसने कामोत्तेजक-पदार्थों का, संसिश्रण कर दिया। 
कालिदास को, उन उत्तेजक-पदार्थां का भोजन कराके, भ्रभावती 
ने भी भोजन किया और दोनो अपने-अपने स्थान पर सो रहे। 
प्रभावती ने सोने के पूवे, ऐसे स्थान को देख लिया था, जिसमें 
चले जाने पर, वह पिता के हाथ भी नश्यावे और पिता को, राजा 
के प्रश्न का उत्तर भी मिल जाय | 

कामान्धन्मनुष्य की बुद्धि, नष्ट हो जाती है । उसे, उस समय 
कत्त व्याकत्तेव्य का ज्ञान नहीं रहता । चाहे जितना बुद्धिमान 
मनुष्य हो, कामान्ध होने पर उसे केवल स्त्री की ही घुन रहती है। 
फिर चाहे वह स्त्री, लड़की ही क्‍यों न हो, या पशुजाति की ही 
क्यों नहो। , 


झरिश्नन्द-सारा पा 


उन फामोचेजक-पर्दा्ों ने, रात फे सम्तय, कालिदास 
सन में विकार उत्पन्न फिया | पालिदास, फाम-पीदा से मुक्ति 
पाने की अभिलापा से, प्रभावती के पास गए ओऔऔर उससे भोग- 
भोगने के लिए उपाय करने लगे ! प्रभावती ने, पालिशस झो 
अपने ऊपर हस्तक्षेप करते देग्य, उनसे कहा--पिताजी, साथधान 
रहिए । 'अपनी कन्या के ऊपर यह क्या अत्याचार फरने यो आप 
तत्पर हुए ्ि ९ छालिदास तो उस समय फामानव थं, उ्नों एस 
समय में यह चिन्ता कत्र रहने लगी थी, कि यह मेरी कन्या द्दी 
है, या दूसरी कोई। उन्होंने, प्रभावतो की बात सुनकर उससे कदा 
कि--बस ! चुपचाप रह, अन्यथा जीवन की कुशल नहीं है । 

प्रभावती समझ गई, कि मेने ही इनको कामोत्तेजक पदार्थ 
खिलाये हैं, अत ये अपने वश में नहीं हैं। इस समय, हनया 
ज्ञान छुपर होगया है । उसने कालिदास से कटद्ठा--पिवाजी, यदि 
आपकी इल्छा ऐसी ही है, तो कम-से-कम दीपक तो घुम्ता दी जिये। 
दीपक जल रहा दे, क्या उसके देखते हुए, आप 'अपनी फन्‍्या के 
साथ ओर में अपने पिता के खाथ भोग भोगूँगी १ ै 

प्रभावती की थात सुन, कालिदास दीपक बुझाने गए। इतने 
से ही, प्रभावत्ती उस पहले से सोचे हुए स्थान में चली गई ओर 
भीतर से कपाट वन्‍्द कर लिए। कालिदास, लोटकर प्रभावती 
फो भय दिखाने लगे, श्रलोभन देने लगे, लेकिन प्रभावती मे 
यहीं उत्तर दिया कि आ्राप सबेरे चाहे मुझे सार ही डालें, परन्तु 
इंस समय में फदापि किंवाढ़ नहीं खोल सकती । कालिदास ने 


' अ्भावती को प्राप्त करने के लिए कई उपाय किये, परन्तु वे उसे 
आप्त करने में असफल रहे । 


के 
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कालिदास को, सारी रात इसी प्रकार, उपद्रव. करते बीती । 
जब सवेरा होने आया ओर उत्तेजक चदाथों कां. प्रभाव कम 
हुआ, तव कालिदास को विचार आया, कि मे यह क्‍या कर रहा 
हूँ ? हाय-हाय ! में अपनी कन्या से ही व्यमिचार करने के लिये 
तुला हुआ हूँ ) यह कन्या क्‍या कहेगी और में इसको किस प्रकार 
मुंह दिखाऊँगा ! मेरा कल्याण तो, अब मरने से ही है । 
इस प्रकार विचारकर कालिदास ने, अपन प्राणन्त्याग 
का सद्कुल्प किया । उन्होने प्राण-यागने के लिये, फॉसी लगाने 
को एक रस्सी वॉधी और उसमें अपना गला फँसाने को तेयार 
हुए | उधर, पिता के उत्पात को शान्त और उत्तेजक-पदार्थों के 
प्रभाव का समय व्यतीत जान, प्रभावती ने विचार किया, कि 
अब तो पिताजी की बुद्धि ठिकाने आगई, होगी । बह, किंवाड़ 
खोलकर बाहर निकली, तो देखती है कि पिताजी मरने के लिये 
तैयार खड़े हैं | उसने कहा-पिताजी,, आप यह क्या कर 
रहे हैं । ' 
कालिदास--वस प्रभावती, मुके क्षमा कर। में, अपने 
इस कुक्ृत्य का परलोक मे, तो दण्ड पाऊँगा ही, परन्तु इस लोक 
में भी, में में ह दिखाने के सबेथा अयोग्य हूँ | अब,में अपना कल्याण 
भरने में ही, देखता हूँ; अत. तू इसमें बाधा न पहुँचा | तुमपर 
(बुरे विचार लाकर में खयं भी भ्रष्ट हुआ और तुमे भी भ्रष्ट करना 
व्वाहता था, परन्तु तू अपनी चुद्धिमानी से बच गई । इस लोक, 
में, में इस पाप का प्रायश्वित्त, मरकर ही कहँँगा, इसलिए तू कुछ 
न बोल | 2० । 
प्रभावती--पिताजी, ज़रा ठहरिये और मेरी बात को सुन 
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लीजिये | आपके मन में, जो विकार उत्पन्न हुआ, और आपने जो 
कुछ उत्पातादि किये, इसमें आपका कोई दोप नहीं है, यह तो 
शजा ने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर-मात्र है। मैंने, भ्श्न का 
उत्तर देने के लिय, आपको ऐसे उचतेजक-पदार्थ खिलाये थे, जिन्होंने 
आपको ऐसा करने के लिये, विवश कर दिया । अब तो आप 
अच्छी तरह समझ गये होंगे, कि काम का सच्चा-वाप एकान्त 
है । साधारण रीति से, या ऐसे उत्तेजक-पदार्थों के प्रभाव से कभी 
मन खराव भी हो जाय, तथा स्री भी पास ही हो, तब भी यदि 
एकान्त न हो, अथोत्‌ वहाँ दूसरे मनुष्य सोजूद हों, तो थे बुरे 
विचार कायरूप में कदापि परिणत न हो सकेंगे। यह उत्तर 
यदि में बिना अनुभव कराये देती, तो आपको विश्वास न होता । 
इसलिये, मेने प्रश्न का उत्तर देने के पहले दी, उत्तर का अनुभव 
करा दिया । 

कालिदास--यद्रपि तूने प्रश्न का उत्तर देने के लिये, जान- 
बूककर मुमे ऐसे पदार्थ खिलाये, जिनसे में अपने आपे में न रह 
सका, तथापि तेरे साथ कुकर्म करने के, मेरे हृदय मे विचार तो 
हुए ! इन विचारों के आने का,मुमे कया प्रायश्वित करना चाहिये ९ 

प्रभावती--जब आप विवश थे, तब का आयश्वित क्‍या 
होगा ? फिर भी, यदि आप ग्रायश्वित करना ही चाहते हैं, तो आप 
भी प्रायश्वित करिये और आपटही के साथ में भी प्रायश्रित करती हैँ, 
कि भविष्य में, चाहे सगा वाप ही क्यो न हो, या सगी लड़की ही 
क्यों न हो, उसके साथ एकान्त से न रहें । 

प्रभावती द्वारा प्राप्त उत्तर को, कालिदास ने भोज को सुनाया, 
जिसे सुनकर वह पसन्न हुआ | 
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सारांश यह, कि काम-विकार को कार्येरूप में परिणत करने 
का अवसर तभी प्राप्त होता है, जब ख््रीं-पुरुप एकान्त स्थान में 
हों | इससे बचने के लिये ही ख््री-पुरुष का एकान्‍्त स्थान में रहना 
त्याज्य माना गया है 

मलिका का उत्तर सुनकर रानी कहने लगीं, कि तेरा कहना 
ठीक है। वास्तव में मेंने, पति-प्रेम के आवेश में काये के ओचित्या- 
नौचित्य पर ध्यान नहीं दिया । लेकिन, अब में भी नहीं जाती । 
ईश्वर और सत्य पर विश्वास करके उन्हे सोने ही दो । जो कुछ 
होगा, वह अच्छा ही होगा । 
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धम्मोत्मा-मलुण्य, सूर्योदय से पहले ही उठकर, परसात्मा का 
मजन करने में लग जाते हैं। वे, आलसियों की तरह सूर्योदिय 
के पश्चात्‌ तक, नही पडे रहते । सूर्योदय के पश्चात्‌ उठने से, वेद्यक- 
प्रन्‍्थो में ।भी कई हानियें बतलाई गई हैं | रात को 
विशेष समय त्तक जागना और फिर सूर्योदय के पश्चात 
तक सोते रहना, प्राकृतिक-नियम के भी विरुद्ध है। प्रकृति फे 
आ[वश्यक-नियमी को अवहेलना करनेवाला मनुष्य, अपने जीवन, 
स्वास्थ्य, उत्साह और लाभ की भी, 'अवहेलना करता है । ऐसा 
करनेवाला महुप्य, आक्ृतिक नियमालुसार दशिडत होता है । 
सरांंश यह, कि कर्तव्य को सममनेवाला मनुष्य, सूर्योदय के 
पहले दी उठकर, परमात्मा के सजन में लग जाता है । 

महाराजा हस्श्िन्द्र, आज सूर्योदय से पहले उठे । आज 
सूर्योदय देखने का अवसर, उन्हे बहुत दिनो फे पश्चात्‌ शाप्त हुआ 
है। उनके हृदय में आज वह. आनन्द है, ऐसा उत्साह है, शरीर 
में ऐसी स्कृूति है, सन ऐसा असन्न है, कि जिसका अनुभव उन्हे 
विशेष समय से नहीं हुआ था। वे, रानी को धन्यवाद देते हुए कहने 


हे 


| 
कराय्य पथ 
श्रे 


लगे --रानी | मुझे; बन के प्राकृतिक दृश्य देखने, निद्रा लेने 
ओर आज प्रातःकाल उठने में, जो आनन्द प्राप्त हुआ है, वह सच 
तेरी ही कृपा का फल है। तेरा, सोने की पूँछवाला रूगशिशु 
माँगने का शअमिप्राय, मुझे इन आलनदों से भेट कराना था । वास्तव | 
में, में अपने जीवन को विपय-वासना में व्यतीत करके, भ्कल्पद्ृक्ष 
को काट, बबूल यो रहा था, हाथी देकर गधा लें रहा , था ओर. 
अमृत को छोड़कर, विष पी रद्या था। लेकिन तू ने, मेरी भूल 
दर्शा दी । में, तेरा उपकार मानता हूँ और अपने ऊपर, तेरा यह 
बहुत बड़ा-ऋण सममता हैँ। सोने की पूँवाला मगशिश्ु, टेव- 
योग से कभी ग्राप्त हो भी जाता, तब भी विपय-व्रासन्ा में मुझे 
यह आनन्द न आता, जो विपय-पाश से मुक्त होने पर प्राप्त हुआ 
है। 
-. लित्य के आवश्यक-कार्यों से निश्वत हो, महाराजा हरिश्नन्द्र, 
सभा में जाकर राज्यासन पर बेंठे । वह राज-सिंहासन, जो बहुत 
दिनो से खाली ही पड़ा रहता था, आज राजा के बैठने से सुशो- 
सित हुआ । राजा के सिंहासनासीन होने पर कुछ लोगों को तो 
आनन्द हुआ ओर कुछ को दु ख । वे राज-कमचारीगण, जो 
राजा को अनुपस्थिति में प्रजा पर मनमाने अत्याचार करते और 
अपना स्वार्थ-साधन करते थे, तथा वे अनाचारी कार्यकर््तागण, 
जो राजा की अलुपरिथति में निरंकुश थे, उन्हे तो राजा के राज्या- 
सन पर आने से दुःख हुआ | राजा के राज्यासन पर भाने के 
प्रथम, ये लोग समभते थे, कि राजा तो रानी फे साथ विपय-भोग 
मे पड़े हैं, अतः हम ही राजा हैं। आज, राजा के आजाने से, 
उनके इन विचारों की लता पर, तुपार-वृष्टि हो गई । इसलिये, 
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उन्हे, राजा के आने से दुख हुआ । लेकिन, जो लोग राजा के 
शुभचिन्तक और न्यायप्रिय थे, जो अन्य क्मेचारियों के अत्या- 
चारों को देख-देखकर दुःखी थे और जिन्हें. राज्यासन खाली 
रहना बुरा लगता था, वे लोग राजा के सिंहासन पर विराजने से 
आनन्दित हुए और कहने लगे,कि आज सूर्यवंश का सूर्य,सिंहासन- 
रूपी उदयाचल पर उदय हुआ है। इस तेजोराशि के उदये 
होने पर, अत्याचारी-डलछक निम्वित ही छिप रहेंगे । 

वे राजा, जो विशेष-समय से महल के बाहर भी न निंकलेते 
ओ, राज्य-नकाय की ओर जो कभी दृष्टि न डालते थे, ऑज 
अचानक और ठीक समय से भी पहले राज्य-काय देखने के लिंये 
उद्यत हुए, इसके लिये लोग आश्चर्य करने लगे । राजा के स्वभार्व 
में, अचानक इस प्रकार परिवर्तन के कारण का लोगों ने पता 
लगाया, तो उन्हें साल्ूम हुआ, कि रानी की कृपा से, राजां राज्य- 
कार्य में पुन प्रवृत्त हुए हैं | रानी ने, सोने की एूँछवाला सृर- 
शिज्षु न ला सकने के कारण, राजा को अपने महल में आने से 
रोक दिया । इसी पर से राजा को अपने कर्तव्य का ध्यान हुआओ। 
यह जानकर लोगों ने, रानी की प्रशंसा की ओर उन्हें अनेक 
धन्यवाद दिये। 

रानी के महल में न जाने के लिये वचन-वद्ध होने के कारण, 
राजा एकाम्र-वित्त से राज्य-काये देखने में लगे रहते हैं । उनको 
सारा समय, राज्य-कार्ये देखने, न्याय करने, प्रजा के ढु.खों को 
दूर कर उसे सुख॑ पहुंचाने आदि 'कार्यों में ही व्यतीत होता है। 
प्रजा के लिये, सदाचार आदि नीति सम्बेन्धी और कला-कौशल 
आदि व्यवसाय-सम्बन्धी शिक्षा.का, उन्होंने ऐसा प्रव॑न्ध किया कि 
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जिससे उनके राज्य में अपराधो का नाम भी न रहा । वे, अपराध 
के कारणों का पता लगाकर उनका नाश ही कर देते, जिसमें 
फिर अपराध होवें ही नही । न्याय भी वे इतना उत्तम करते, कि 
किसी भी पक्ष को दुःख नहीं होता । जिस प्रकार हंस, दूध और 
पानी को प्थक कर देता है, इसी प्रकार मामलो-प्ुकददमो मे' राजा 
सत्य और मूठ को अलग-अलग कर देते । कर्मचारियों द्वारा,किसी 
पर अत्याचार न हो, इसके लिये ग्हुत ही सावधानी रखते और 
प्रजा की चोर डाकू आदि उपद्रवियों से रक्ता करना, अपना परस 
कत्तेव्य सममते । उनके इस प्रकार राज्य करने से, थोड़े ही दिलों 
मे प्रजा सख-समृद्धि-सम्पन्न हो गई कोई दु'खी न रहा। हरिस्वन्द्र 
का यह नीति-धर्ममय-राज्य, सत्य का राज्य कहलाने लगा और 
झनकी कीर्ति दिग्‌-दिगन्त मे व्याप्त हो गई । इस प्रकार, रानी ने 
अपने त्याग और उद्योग से, अपनी मनोकामना भी पूरो करली 
राजा को अपने कत्तव्य पर भी आरुढ़ कर दिया, तथा अपना 
शंवम अपने पति का कलंक भी धो डाला । 
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भैलोक्य में, सत्य फे चरावचर ओर कोई वस्तु नहीं है । सत्य 
से ही संसार की स्थिति है। यदि सत्य एक क्षण फे लिए भी 
संसार का साथ छोट टे, तो ससार के कांगे चलना --फरिन ही 
सहीं, किन्तु-सर्ववा-्थसम्मव हो जाय । सुस्यातिग्राप्त करने के 
लिए भी सत्य एक अद्विनीय सावन है | सत्य का पालन चाहे 
किसी प्रदेश में किया जावे, परन्तु उस सत्यपालन से टश्ोनेवाली 
सुख्याति उसी प्रदेश में सीमित नहीं रहती, किन्तु पवन की तरर 
सर्वत्र फैल जाती है। लेक्नि शत्त यह है, कि सत्य-पालन में स्थात्ति 
की आफांचा न की जावे, विन्तु निफात्ष होकर सत्य-्पालन किया 
जाय । फिसी 'आजऊांक्षा से सत्य-पालन करना तो, उस आऊोता 
का व्यापार हो जावेगा । 

खग की सुधर्म-सभा, वेसे तो नित्य द्वी सजी रहती थी, 
परन्तु आज विशेष-रूप से सजाई गई हैँ। चारों ओर पारिजा- 
तक के फूल लगे हैं और सभा में चैंवर छत्रादि से सुशोभित 
इन्द्र बैठे हैं । लोकपालादि सब देवता और अप्सराँ यथाध्थान 
बैठे है, तथा 'आत्मरक्षफादि भ्र॒त्यगण यथास्थान खड़े हें । सभा 
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के मध्य, नाचनेनगाने का अखाड़ा वना हुआ है, जिसमें गायक- 
गायिकाएँ' और नत्तक-नत्तैकियें सुसज्नित खड़ी हैं । 
गायक-गायिकाओ एवम्‌ नत्तेक-नत्तेकियों से इन्द्र से आज्ञा 
माँगी, कि आज हम लोग किस विषय के गीत गावें और नृत्य 
करें १ इन्द्र ने कहा--संसार के अन्य विपयो पर तो, नित्य ही 
नृत्य-गान होता है, अत. आज सत्य के गीत गाओ ओर उसी के 
अनुसार नृत्य करो। सत्य के ही प्रताप से, हम/लोग यहाँ यह आनन्द 
भोग रहे हैं | इसलिए, आज सत्य का ही गुणशुगान करके, यहाँ 
बैठे हुए देवता तथा अप्सराओ को, सत्य का महत्व सुनाओ | 
सत्य का गान करने के लिए इन्द्र की आज्ञा पाकर, गायकगग 
आदि वहुत ही प्रसन्न हुए | उन्होने, गान और नृत्य द्वारा सत्य 
का जो सजीव दृश्य दिखाया, उससे सारी सभा प्रसन्न हो उठी 
ओर सत्य के साथ ही गायक तथा नृत्यकारों की भी प्रशंसा करने' 
लगी । गान-नृत्य के समाप्त होने पर, इन्द्र कहने लगे:-- 

* भेरे प्यारे देवताओं ओर अप्सराओ | आप लोगो ने जिस' 
सत्य का नृत्य-गान अभी देखा-सुना है, और जिसे देखकर तथा 
सुनकर आप लोग प्रसन्न हुए हैं, वह सत्य साक्षात्‌ मे जिसके पास 
होगा, वह कितना आनन्दित रहता होगा, इस बात को विचारों | 
सत्य सूक्ष्म है, अतः वह (बिना साकार के उपयोग में नहीं आ 
सकता और जबतक उपयोग में न आवबे, किसी को श्रयोग में 
लाते न देखें, तततक सत्य को समझने के लिए आदशे नहीं: 
मिलता । आप लोग देवलोकामें हैं, तव भी सत्य की उस मूत्ति 
के दशेन का सौभाग्य श्राप्त नहीं हुआ, जिसके दशैन का सौभाग्य 


सृत्यु-लोक,के सलुष्यो को प्राप्त है। मृत्युलोक से, अयोध्या का 
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राजा हरिश्वन्द्र, ऐसा सत्यवादी ?, कि मार्नों साक्षात्र सन्‍्य हीं 
ह्ख्िन्द्र के झूप में हो । हरिशस्द्र में सय्य इस मफार व्याप्त है. 
जैसे फत मे सुगनन्‍्ब, तिल में ते या एच में घत। शिस प्रयार 
शरीर में सीव सर्वत्र और समुद्र में गत त्रधाद है, हसों प्रफार 
दसिध्िन्द्र में सत्य सपत्र और दाह 0 किस प्रश्यर सेर पतरठ 
अचल है, उसी प्रवार एऐस्थ्रिन्द्र का सत्य भी व्यचन है। 
जिस प्रकार बोई सूत्र यों चन्द्र, चन्द्र गो सूर्य, लोड को 
भलोफ, अतीक फो लोक, औओोर चैतन्य यो जद नथा जठ़ 
को चैतन्य बनाने में समर्थ नहीं है, उसी प्रयार शरिश्रन्द्र यो 
सत्य से विचलित करने में मो, बोर समथ नहीं है। जैसे द नकी 
मर्यादा स्विर है, बैसे ह्रो हरिशििन्द्र का सत्य भी स्थिर है। 
हरिश्वन्द्र फा कोई काय सत्य से पाली नहीं है। बहू सत्य पर 
भरुव फे सदश अटल है। गद्गा का बद्दाव पलटने में, सधुद्र झा 
अन्त हँढने में, जल से घृन निकालने में ओर घन्द्रमा से अप्क्‍्नि 
बरसाने म, घादें कोई समर्थ हो भी जाय,परन्तु सत्य से दरिश्वन््र 
को विलग फरने में, कोई कदापि सम्थे नहीं हो सकता ! 

हरिश्रन्द्र मृत्युलाक में हूँ श्र हम देवलोक से हैं, इस 
विचार से आप उसे तुन्छ न समझें | घर्म-पुण्योपार्जन के लिए 
मद्युलोक ही उपयुक्त है । मृत्युल्ञोफ में -पाजित धर्म पुण्य के दी 
प्रताप से, आप और हम इस लोक में आनन्द भोग रहे हैं । यह 
विचार कर भी, कि !रिश्वन्द्र मनुष्य है और हम देवता हैं, आप 
हरिश्िन्द्र को छोटा न मानें । जो घर्मन्युएय मनु'य-शरोर में हो 
सकते दें, वे इस देव-शरीर सें नहीं | शरीर का श्रन्त करने और 
जन्म-मरण-रद्वित होने के लिए मनुध्य-जन्म दी घारण करना पएता दै। 
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सनुप्य-शरीरघारी जीव, बिना देवयोनि प्राप्त किये मोक्ष जा सकता 
है, परन्तु देव-शरीरधारी, विना मलुष्य-जन्म घारण किए सोक्ष 
नहीं ग्राम कर सकते । अत. हरिश्वन्द्र को आप लोग न तो वह 
मनुष्य है”! इसलिए छोटा सममें, न चह झुत्युलोक में है.” इसलिए 
छोटा समझें । सत्यपालन के लिए, इस समय हरिश्वन्द्र अद्वितीय 
है। उसकी समता करनेवाला संसार में दूसरा कोई नहीं है । 
संसार के मनुष्य, विशेषतः दो प्रकार के माने जाते है । एक 
दुजन, दूसरे सज्न । सज्जन मनुष्य दूसरे की प्रशसा सुनकर-- 
दूसरे को सुखी देखकर--सुखी होते हैं और दूसरे को दुःख में 
जान, उन्हे खय॑ भी दु.खहोताहै।वे,उप्त दुखी मनुष्य के दुख दूर 
करने के उपाय करते हैं | कभी, किसी को दु ख़ देने का विचार 
भी नहीं करते । दूसरो के ढुगु णो का ढिंढोरा न पीटकर, थे उसके 
डुगु ण॒ दर करने का प्रयत्न करते है और इंष्यो, देष, क्रोध आदि 
डुगु शों को, पास भी नहीं फटकने देते । लेकिन दुजेनो का सखव- 
भाव, सज्जनों के खभाव से सर्वेथा विपरीत होता है । वे, दूसरे के 
लाभ से अपनी हानि, दूसरे की हामि से अपना लाभ, दूसरे के 
दुःख से अपना सुख ओर दूसरे के सुख से अपना दु.ख अनुभव 
करते हैं | दूसरे मे सदूगुण देखकर, उन्हें ईष्यो होती है और 
हुगु ण॒ देखकर प्रसन्नता । दूसरे की प्रशंसा, उनको असच्ष होती है, 
अतः वे उप सुनने से घृणा करते हैं । किन्तु दूसरे की निन्‍्दा 
करने या सुनने से, वे कभी नहीं थकते । उनका हृदय, काजल के 
समान कपट से भरा, भुख विष-घट के समान दुवोक्य से भरा,नेत्र 
अप्मि के समान क्रोध से भरे और मन बुरे विचारों से 'भरए रहता 
है। विद्वाने| ने, ठुजनों की तुलना इन्द्र से करते हुए, उन्हे इन्द्र 
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से भी बड़ा बताया है । वे कहते हैं कि इन्द्र का श्र वच्न, इन्द्र के 
हाथ मे रहता है ओर बह फेवल शरीर पर ही आघात पहुँचा 
सकता है । लेकिन दुजनो का श्र टुर्बंचन, ठुजनों के मुख में 
रहता है और वह मलुप्य के हृदय पर आधात पहँचाता है । वचञ्ष 
का घाव और पीड़ा त्तो मिट भी जाती है, परन्तु दुवेचन का घाव 
ओर पीड़ा मिटनी कठिन है। इन्द्र की आँखों मे जितना तेज है, 
दुजनो की आँखों में उतना ही क्रोध है । इन्द्र, अपनी आँखों से 
दूसरे के सदूगुण देखते हैं, तो दुजन अपनी आँखों से दूसरे के 
ठुगु ण॒ देखता है । सारांश यह कि ठुजेन भी एक अकार का इन्द्र 
है । अन्तर केवल इतना ही है, कि इन्द्र सद्गुणो से बढ़े हैं ओर 
डुजन दुगु णो से। अस्तु । 

एक ही वस्तु, प्रकृति की भिन्नता से भिन्न-भिन्न गुण ठेती 
है। जो जज्ञ सीप में पड़फर मोती बन जाता है, वही जल यदि 
सप के ऊह में गिरता है, तो विप बन जाता है । जो बात सजञ्जनो 
को सुख देनेवाली होतो है, बद्दी दात दुजनों को दु ख देनेवाली 
हो जाती है । जो दर्पा, संसार के सब वृत्तो को हरियाली-पूर्ण 
कर देती है, सब वृक्ष जिस वर्षा से प्रफुद्धचित हो उठते हैं, उसी 
वर्षा से जबास सू व जाता है। सारांश यह, कि अच्छी वस्तु भी, 
उल्टी प्रकृृतिवाले के लिए बुरी हो जाती है । 

पजन- मदुत्य, दूसरे की अशस्ता सुनरूर, दूसरे में गुण देख- 
कर असन्न होते हैं, परन्तु वही सजनो की असन्नता का कारण, 
डुजनों की अप्रसन्नता का कासण बन जय है। वे तो, केवल 
दूसरे की निंग और दूसरे के ठुगुणो से प्रसन्न होते हैं, जो 
सजनो को दु ख होने का पारण है। हे 
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इन्द्र द्वारा हरिश्वन्द्र की प्रशंसा सुनकर, ओर सब देव- 
अप्सरादि तो प्रसन्न हुए । वे हस्थ्विन्द्र के सत्य ओर व्सके साथ 
ही मत्युलोक तथा मलनुष्य-जन्म को सराहना करके सत्य-रहत॑ 
देव जन्म को घिकारने लगे, लेकिन इन देवों में से एक देव को 
हंरिश्विन्द्र की प्रशंसा अच्छी न लगी । वह इन्द्र के भय से प्रकट 
में तो कुछ न बोल सका, परन्तु हृदय-ही-हृदय में जल रहा था 
ओर विचारता था कि--ये इन्द्र हैं तो क्या हुआ, लेकिन इनको 
अपने पद की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं है। देवताओं के सन्मुख 
सुरपति होकर, हाड़वाम से बने, रोगादि व्याधियों से युक्त 
मनुध्य की प्रशसा करना कितना पतन प्रकट करता है । में डरता 
हूँ, अन्यथा इसी सभा में खड़ा होकर, इन्द्र के कथन का बिरोध 
प्रकट करते हए कहता, कि क्‍या हरिश्वन्द्र हम देवताओं से भी 
बड़ा है. जो देव-सभा में उसकी प्रशंसा की जा रही है ? लेकिन, 
में इन्द्र के कथन का प्रतिवाद मुख से न करके काय से करूँगा 
ओर जिस हस्ख्िन्द्र की प्रशंसा इन्द्र ने बड़े गदगद-स्वर में की है, 
उस हरिश्वन्द्र को सत्य से पतित करके, इन्द्र को दिखला दूँगा 
कि अपने उस हरिश्वन्द्र की सत्य-भ्रष्टटा देखलो, जिसके सत्य की 
प्रशंसा देव-सभा में करते हुए, आपने देवताओ को जससे तुच्छ 
होने के भाव दशाये थे। और हरिश्वन्द्र को सत्य की मूत्ति बतलाते 
थे, तथा इसके साथ ही झ॒त्यु-लोक और मलुष्य-जन्म की भी 
सराहना करते थे | 
'दुजनों को, विशेषत. सद्गुणो से ही ढेप होता है । इसीसे वे 
दूसरे की सदकीति सुनकर, या दूसरे को सुखी देखकर ईध्योग्नि 
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से जलने लगते हैं । जिस शकार राहु, चन्द्रमा .को धअसने की 


ग्प 


हरिधन्द्र तारा हि 


चिन्ता में रहता है, उसी प्रत्रार थे दूसरे की फोति सुर और 
शुण असने की चिन्ता मे रहते है तथा उसके लिए 5पाय सोचत्ते 
एवं अवसर की अतोज्षा किया करते हैं । इन्द्र ने, यदि दृसिखिन्द्र 
की प्रशसा की, या हरिश्न्द्र मे सत्यपरायणता थी, तो इससे 
उस देव की कोई हानि न थी | परन्तु दुर्जन के स्वभावानुसार 
वह अकारण दी हस्ख्िन्द्र के साथ ही सत्य और इन्द्र से भी ईप्यो 
करने लगा | 

संसार में, ईैप्यो के बरावर दूसरा डुगुण नहीं है। इंप्यों 
ययपि शप्नि नही दे, परन्तु फिर भी यह जिसमें होतीं है, टसके 
शरीर को निरन्तर दुग्ध किया करती है। शप्यो करनेवाले का चित्त 
किसी अवस्था में भी प्रसन्न नहीं रहता। वह, इस विचार से 
भीत्तर-ही भीतर जला करता है, कि यह शुण, यह मुख, या यह 
यश-वैभवादि इस दूसरे को क्यो प्राप्त है । फिर चाहे वे ही सुख- 
वैभव उस हेप्यों करनेवाले को भी क्यों न आप्त हो, परन्तु वह 
इन्हीं को दूसरे के समीप नहीं देख सकता | 

वह देव, क्रोध और ईप्य से भरा हुआ घर आया । उसकी 
ल्लियें (अप्सराएँ) उसकी अआकृति देखकर दर व्टी किप्आज 
ये न मालूम क्यों अप्रसन्न हैं । उन्होंने, डरते-डरते अपने पत्ति से 
पूछा, कि श्राज आपका चित्त क्यो मलीन है ? आँखें क्यो लाल 
हैं भर शरीर क्‍यों कॉप रहा है ? जान पड़ता है, कि आपको इस 
समय क्रोध हो रहा है । अत, हम जानना चाहती हैं, कि आप 
किस पर कुद्ध हैं ९ क्‍या देव-सभा में इन्द्र ने, आपका कोई अप- 
मान किया है, या किसी और ने आपको ऐसी वाव फ्ही है, 
जिससे आपको क्रोध हो आया--या और कोई कारण है? 


शी ड्रग 


इन्द्र-सभा 


देव--क्या तुम लोग देव-सभा में न थीं ९ 

अप्सराएँ--हम भी वहीं थी ओर अभी वहीं से चली ञआा 
रह्‌ || 

देव--फिर तुम्हे नहीं मात्यम कि वहों क्या हुआ था १ 

अप्सराएँ--मार्म क्यो नहीं है | वहाँ, सत्य के विपय में 
नृत्य-गान हुआ था और घ्सके पश्चात्‌ इन्द्र ने हरिश्वन्द्र के सत्य 
की सहिमा बणुन की थी । 

देव--क्या यह अपमान कम हैं ? हम देव-शरीरधारियो 
के सन्मुख, हमारी ही सभा में, हमास ही राजा, मृत्युलोक के 
मनुष्य की प्रशसा करे ओर हम उसे सुनें, इससे ज्यादा अपमान 
ओर क्या होगा ? क्‍या सत्य, झत्युलोक में ओर वहाँ के मलुप्यो में ही 
है ? देवलोक और देवताओ में, सत्य नहीं है ९ फिर झृत्युलोक के 
मनुप्यो के सत्य की प्रशंसा करके, हरिश्वन्द्र को संसार में सबसे 
बड़ा सत्यधारी वतलाया जाय, ओर देवलोक तथा देवताओ के गोरव- 
सम्मान की अवहेलना की जाय, यह कितना अनुचित है? 
यद्यपि सब देव और अप्सराएँ वहाँ वेठी सुनती थीं, परन्तु सब 
इन्द्र के मुख से हरिश्वन्द्र की प्रशसा सुनकर प्रसन्न हो रहे थे । 
किसी की भी बुद्धि में यह वात न आई, कि इस अकार वेवलोक 
और देवताओ का कितना अपमान हो रहा है | यदि में न होता, 
तो इस अपमानजनक वात पर कोई विचार ही न फरता, परन्तु 
योगा-योग से में वही उपस्थित था, इससे मुझे इस अपसान का 
ध्यांन हुआ । इन्द्र ने, आज देवताओं का घोर अपमान किया 
है। वह, इन्द्र-पद के सर्वेथा अयोग्य है। में, उस समय तो इन्द्र 
के इस कंथेन की प्रतिवाद न कर सका, लेकिन मेने यह विचार 
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लिया है, कि हरिश्रन्द्र फो सत्य से पतित फरफे, इस प्रकार 
इन्द्र द्वारा की गई उसकी प्रशंसा का श्रतिवाद करूं और देधों 
पर लगे हुए इस कलडु की मिटाफर इन्द्र को उनकी अपनी 
भूल दर्शो दूँ । 
क्रोध के आवेश में, अन्छे-चुरे का ध्यान नहीं रददता । क्रोधी 
की बुद्धि भ्रष्ट द्वो जाती है। इसीसे वह, न कहने योग्य वात पहद 
डालता और न करने योग्य काय कर डालता है । इन्द्र, यद्यपि 
इस देव का स्वामी है, इसलिये पृज्य है, परन्तु क्रोधवश, इसने 
इन्द्र के लिये भी असभ्यता भरे शब्दों का प्रयोग कर डाला | 
थागे चलकर, इस देव को अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करना 
पड़ेगा, परन्तु क्रोधवश 8स समय उसको बात के ओऔषित्यानौचित्व 
का ध्यान नहीं है। इन्हीं फारणो से, क्ानी-पुरुष क्रोध-त्याग का 
उपदेश देकर कहते हैं, कि क्रोध से सदा वचो | 
देव के स्वभाव से, उसकी अप्मरासँ परिचित थीं | वे विदा- 
रने लगी, कि स्वामी को।दूसरे के शुण और दूसरे की प्रशंसा से 
द्वेप है । इनका यह रोग असाध्य है। इसलिये इस विपय में 
इनकी इच्छा के विरुद्ध छुछ कहना, इनकी क्रोधाग्नि में आहुति 
डालता दे । दरिश्रन्द्र के सत्य की श्रशसा सुनकर, श्न्य देवों 
की तरह इन्हें भी प्रसन्न होना चाहिए था, परन्तु प्रसन्नता के 
बदले इनके हृदय में इंपोग्नि भभक उठी दै। उन्होने, देव से 
' फिर पूछा, कि आप हरिश्िन्द्र को सत्य-भ्रष्ट किस प्रकार करगे ९ 
, देब-इसका भी उपाय में कुछ-त-कुछ विचार, ही छोँगा। 
लेकिन, पहले में यह जानना चाहता हूँ, कि तुम लोगो को में जो 
“आज्ञा दूँगा, उसका पालन करोगी था नहीं ? मैं, तुन्दारी भो 


न्‍्क 
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कसौटी करूँगा, कि तुम कहाँ तक पति-आज्ञा का पालन करती 
हो । उस तुच्छ-मनुष्य की प्रशंसा में सब लोग एक तरफ हो गये, 
किसी ने भी इन्द्र के कथन पर विरोध प्रदर्शित न किया, यह 
विचारकर मेरा हत्य क्रोध से दग्घ हो रहा है | मुझे, उसी 
समय शान्ति मिलेगी, जब में हरिश्वन्द्र की सत्य से विचलित 
'करके इन्द्र से कह दूँ, कि तुमने हमारे सामने जिस मलुप्य के 
सत्य की प्रशंशा की थी, उसकी सत्य-भ्रष्टता देख लो ओर 
अशंसा करने का पश्चाचाप करो | अच्छा, यह वताओं कि इस 
कार्य में तुम्हें, में जो आज्ञा दूँगा, उसका पालन करोगी ९ 
देव की बात सुनकर,अप्सराएँ आपस में मन्त्रणा करने लगीं, 
'कि पति के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाय | उनमें से, पहली 
अप्सरा ने, शेष श्रप्सराओं से कद्दा, कि यद्यपि पति जिस काय के 
लिये आज्ञा देना चाहते हैं, वह काय छह तो अनुचित, तथापि 
पति की आज्ञा मानना अपना क्ैव्य है। इनके अच्छे-चुरे काय 
का फल ये झुगतेंगे । 
दूसरी--इन्द्र कह ही चुके हैं, कि जीव को अजीब, लोक को 
अलोक आदि बनाने सें जिस प्रकार कोई समथे नहीं है, उसी 
अकार दरिश्चन्द्र को सत्य से विचलित करनें मे भी कोई समथ नही 
| इस पर भी, पति हरिश्चन्द्र को सत्य से विचलित करने का 
विचार कर रहे हैं, यह उचित तो नहीं है; लेकिन पति से 
यह्‌ बात कहकर कौन उनके कोप का भाजन बने ? इसलिये हम 
लोगों को तो अपने कतव्य--पति आज्ञा-पालन--पर हृढ़ रहना 
ही उचित है | अधिक-से-अधिक वे हरिश्वन्द्र का सत्य डिगाने 
में अपनी सहायता लेंगे, इसके सिवाय ओर क्या थञाज्ञा देंगे ? ' 
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तीसरी--लेकिन 'पति ने कहीं हम लोगों को, छल-द्वारा 
हरिश्चन्द्र का सत्य-भंग करने की आज्ञा दी, तव ९ 

चौथी--हम लोगो को इससे क्‍या मतलब ९ हम तो 
पति की आज़ा का पालन करेंगी | इन्द्र के कथन पर विश्वास 
रक्खो, हरिश्चन्द्र सत्य से कदापि विचलित नहीं हो सकता। 
सम्भव है, कि पति के इस उपाय से हरिश्चर्द्र का सत्य, और 
भी अधिक ख्याति आ्राप्त करे । हम लोगो को, इसी बहाने उस 
सत्यमूर्ति-हरिश्वन्द्र के दशन तो हो जायँंगे, जिसकी प्रशसा स्वयं 
इन्द्र ने की है। हमारी स्वय तो यह इच्छा है नही, कि हम भी 
हरिश्व द्र को सत्य से विचलित करने में पति का सहयोग करें, 
लेकिन जब ऐसा करने के लिये विवश की जाती हैं, तो चारा दी 
क्या हैं ? शास््रकारों ने, इस बात को स्पष्ट कर दिया है, कि यदि 
विवश होकर किसी अनुचित-काय में श्रवृत्त होना पड़े, तो अपना 
हृदय निर्मेल रखे | ऐसी दशा में, उस अलनुचित-काय के अप- 
राघ से बहुत-कुछ वच जाता हे । इसी के अनुसार हम लोग निर्मल 
हृदय हैं, विवश होकर पति के इस अनुचित काय में' सहयोग कर 
रही हैं | अत अपना कोई अपराध न होगा । वल्कि हम तो 
पति-्आज्ञा-पालन का लाभ भी ग्राप्त करेंगी और उसके साथ दी 
हस्थ्िन्द्र के दर्शन का लाभ भी प्राप्त करेंगी | 

इस प्रकार विचार करके, अप्सराओ ने देव को उत्तर दिया 
कि--हम तो आपकी आज्ञाकारिणी ही हैं, आपकी आज्ञा का 
पालन करना हमारा कतेव्य है, अत. आप जो श्ाज्ञा देंगे, हस 
उसका पालन करेगी । 


' अप्सराश्रों का उत्तर सुनकर, देव इस विचार से प्रसन्न दो 


कक 
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उठा, कि कार्य के विचार में ही शुभ-लच्षण दीख पड़े। पर्थात 
अप्सराशो ने हरिश्वन्द्र को सत्य से डियाने के कार्य में, मेरी 
आज्ञा पालना स्वीकार कर लिया । अब तो में, निश्चय ही हरि- 
श्रन्द्र को सत्य से विचलित कर दूँगा । में, जबतक हरिअ्न्द्र 
को सत्य से विचलित न करदूँ, तबतक मेरे देव-जन्म को घिक्रकार 
है, भेरे देवजोक में' रहने को घिक्कार है, और मेरे साहस-उद्योग 
को भी घिफार है । 
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दुर्जन-मनुप्य, जब किसी का बुरा करना चाहते हैं, तत्र थे 
किसी पढ़यन्त्र से काम लेते हैं | जिस प्रफार जत्रियलोग यह्‌ 
विचारते हैं, कि इस स्थान पर किस अस्त्र-शमत्र से काम लिया 
जाय, उसी अकार दुर्जन-मनुप्य उपाय के श्रश्न विचारते हैँ | थे 
उपाय, उचित हैं या अनुचित, प्रश्नंसनीय हैं या निन्दनीय,उस बात 
7 पर वे विचार नही करते । उन्हें तो, केवल दूसरे की हानि करना 
अभीष्ट होता है | ऐसे मनुप्यो के लिये एक फि ने कहा है--.. 
बातयितुमेव नीच: परकार्य वेत्ति न प्रसाधावैतुम्‌ । 
परतवितुमाति शाक्तिईायोर्चुज्ञ॑ न चोन्नमितुम ॥ 
अथोत्‌-नीच-मलुप्य, पराये काम को विगाड़ना जानता है, 
पर बनाना नहीं जानता। वायु, वृक्ष को उखाड़ सकता है, पर 
जमा नहीं सकता | 
इसी प्रकार दुष्ट-मनुप्य, यह जानते हुए भी, कि हम किसी का 
भला नहीं कर सकते, अकारण ही लोगों की हानि किया 
करते हैं। अस्तु । 


अप्सराओं की धात सुनकर, देव प्रसन्न हुआ । लेकिन इस 
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प्रसन्नता के साथ ही वह दूसरी चिन्ता में पड़ गया, कि हरिस्वन्द्र 
का सत्य भद्ग करने के लिये, किस उपाय से काम लिया जाय | 
विचारवान मनुप्य को, अपनी बृत्तियों के अनुसार कोई न कोई 
व्पाय सूक ही जाता है। इसी फे अनुसार, देव ने इस काये को 
सफलता का उपाय ज्ोच लिया | उसने विचारा, कि इस काय में 
विश्वामित्र को अपना असत्र बनाता उपयुक्त होगा। उनकी प्रकृति 
क्रीधी है, वे भी अपने क्रोध को शान्त करने के लिए, प्रत्येक 
सम्भव-उपाय से काम लेते हैं, अ्रत. उन्हें अख्र बनाने से, इस 
काये में निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। में, यदि प्रत्यक्ष मे. 
हरिश्नन्द्र से कोई छल करूँगा, तो सम्भव है, कि वह सावधान हो 
जाय | इसलिये, में तो अप्रकट रहूँगा और विश्वामित्र को हरि- 
श्न्द्र से भिड़ा दूँगा। विश्वामित्र, स्वभावतः क्रोधी हैं | केवल 
उनके क्रोध को बढ़ा देने भर का काम है | एक बार हरिश्वन्द्र 
पर जहाँ उनका क्रोध भड़क उठा, फिर वे किसी के वश के नहीं 
हैं ओर हरिश्वन्द्र को येन-केन प्रकारेश अपमानित करके ही 
छोड़ेंगे.। हरिश्वन्द्र की ख्याति, सत्य के दी कारण है, अतः बिना 
सत्य भज्ञ किये, उसका अपमान नटीं हो सकता । विश्वामित्र, 
अपना क्रोध मिटाने के लिये उसे सत्य से ही पतित करेंगे. और 
इस अकार मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जायगी। 

» हसिथ्वन्द्र पर विश्वामित्र को केसे कृपित किया जाय, इसके 
लिये देव ने विचारा, कि अप्सराओ द्वारा मिश्वामित्र के आश्रम 
का उपवत्त नष्ट कराया जाय | उपबन के नष्ट होने से, थे निश्चय 
ही अप्सराओ, पर क्रुद्ध होगे। अप्सराञं पर क्रुद्ध होकर थे उन्हें 
जला,तो सकेंगे ही नदीं, केवल शारीरिक-दण्ड देंगे । उस शारी- 
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रिक-दण्ड के भोगते समय, ये हरिश्चन्द्र की शरण जावेंगी । 
हरिश्चन्द्र सत्य के लिये तो प्रसिद्ध है ही, इसलिये वह अवश्य 
ही इन अप्सराओं को कप्ट-मुक्त करेगा । अप्सराञं को कष्ट-मुक्त 
फरने से विश्वामित्र की क्रोधाग्नि दरिश्चन्द्र पर निमश्चय ही 
भड़क उठेगी और इस ग्रकार यह पढयंत्र सफल दो जायया । 

देव ने, अप्सराजो को आज्ञा दी, कि तुम विश्वामित्र के 
आश्रम को जाकर, उनके आश्रम के समीप जो उपवन है,उसे 
यत्र-तत्र नष्ट करो । विश्वामित्र के क्रोध से तुम किंचित्‌ भी भय न 
करना और वे जो कुछ दण्ड दें, उसको सहन करती हुई, हरि- 
श्चन्द्र की शरण लेना । हरिश्वन्द्र की शरण जाने पर, वह तुम्हे 
उस दण्ड के कष्ट से मुक्त कर देगा, बस तुम चली आना, 
तुम्हारी इतनी ही सहायता से मैं, अपने कार्य में सफलता 
प्रात्ष कर छूँगा। 

देव की आज्ञा पाकर, अप्सराएँ विश्वामित्र के आश्रम को 
आई अर उनके उपबन में क्रीड़ा करती हुई, उसे नष्ट-भ्रष्ट 
करने लगीं। विश्वामित्र के शिषप्यों ने उन्हें रोका, समझाया 
ओर विश्वामित्र का सय दिखाया, परन्तु वे न मानों । बल्कि, 
कोई उन शिष्यों की हँसी उडाने लगी, कोई उन्हें डाटने 
लगीं और कोई कहने लगी कि हमें प्रत्येक स्थान पर क्र.ड़ा करने 
का अधिकार है, तुम रोकनेवाले कौन हो १ शिष्यो का जब रन 
अप्सराशरों पर कोई वश न चज्ञा, तब वे चिल्लाते हुए, समाधिस्थ 
विश्वामित्र के समीप गये । शिष्यो का कोलाइल सुनकर, विश्वा- 
मित्र की आँख खुली । उन्होंने, शिष्यो से हल्ला मचाने का कारण 
पूछा । शिष्यों ने कद्दा, कि कुछ अप्सराएँ उपवन को नष्ट किये 
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डालती हैं,जिससे इतने दिनों तक किया हुआ परिश्रम व्यर्थ जा रहा 
है।वे रोकने पर भी नहीं रुकतीं, वल्क हँस-हँसलकर, अपने 
आपको ऐसा करने की अ्रधिकारिणी बतलाती है। उन्हें, आपका 
भी किंचित्‌ भय नहीं है । 

शिष्यों की वात सुनते ही, विश्वामित्र की आंखे क्रोध से 
लाल दो उटीं | वे उपवन में आकर देखते हें, कि अप्सराएँ 
निर्भीकता-पूवक किसी वृक्त के पत्ते तोड़ रही हैं, और किसी के 
फल, फूल ढाली आदि | उन्होंने, क्रोधित होकर अप्सगओं से 
पृछा, कि तुम मेरे उपवन को क्यों उजाड़ रही हो ९ जानती नहीं 
हो, कि यह आश्रम उन विश्वामित्र का है, जिनक्रे।क्रोध से आज 
सारा ससार भयभीत हो रहा है ! अव, तुम अपने कृत्य के लिए 
मुममे ज्षमा-प्राथना करों और यहाँ से शीत्र ही भाग जाओ, 
अन्यधा तुम्हें उचित दण्ड दूँगा । 

विश्वामित्र की, क्रोध-भरी लाल आँखों को देखकर, तथा 
उत्तकी वात्रों को सुनकर, अप्सराएँ किंचितमात्र भी भयभीत न 
हुई । उस्टे उन्हें देखकर हँसने लगी और उनका उपहास करने 
लगीं | उनमें से किसी ने कहा कि ये साथु बने हैं, जो स्त्रियों को 
क्रीड़ा करते हुए रोकते हैं. । कोई बोली--ठुम साधु हो, जाकर 
अपना काप्त करो । हमारी जो ध्च्छा होगी, वह करेंगो, तुम हमे 
कैसे रोक सकते हो ९ 

उनका यद्द व्यवहार, विश्वामेत्र को क्रोधापि मे आहुति का 
काये कर रहा था । विश्वामित्र वा क्रोध, चरम-सीमा पर-पहुँच 
भया | किन्तु, ये स्रियें थी और देदाइनाएँ थी, अत. विश्वामित्र 
इन्हें. भस्म करने में असमर्थ थे | विवश हो, विश्वामित्र ने केवल 


इरिश्वन््ध तारा जब 


यह्‌ श्राप देकर सन्तोष किया, कि “ऐ दुष्टाओ ! छुमने जिन द्वार्थो 
से मेरे उपचन के घृक्तो को नष्ट किया है, लतादिक को तोड़ा“ 
भरोड़ा है, वे तुम्हारे द्याथ, मेरे तप के प्रभाव से उन्हीं लताश्रों में 
बँध जाये ।” 

तप की शक्ति महान होती है । इस शक्ति को न मानने की, 
किसी में भी शक्ति नहीं है। किन्तु जहाँ विवेफी-मनुष्य का तप 
संसार घटाने में सहायक होता है, वहाँ अविवेकी-मनुप्य की 
तपस्या उसके संसार बढ़ाने का ही हेतु हो जाती है, मो का 
हेतु नही | तप की शक्ति के अधीन देवता भी हैं । जिसमें तप 
की शक्ति है, उसका वरदान या श्राप मिथ्या नहीं होता । 

अप्सराएँ, देवांगना होने के कारण, शक्ति-सपन्न थीं, परन्तु 
तप-बल के आगे उनकी कोई शक्ति न चली । विश्वामिन्न का श्राप 
होते ही उनके कोमल-हाथ, लता द्ार वृक्षों में वैध गये ओर वे 
तड़फंडाने लगीं। उन्होंने छूटने के अनेक उपाय किए, परन्तु 
एक भी सफल न हुआ | देवांगनाओं को बँँधी देख, विश्वामित्र 
उनसे कहने क्रो, कि अब तुमने मुझे देख लिया, कि में कौन हूँ, 
मुझ मे क्या शक्ति है, और मे क्या कर सकता हूँ ? में, पदले 
सममाता था, तव न मानीं, अब उसका फल भुगतों और युग- 
थुगान्तर तक बँधी रहो। . में तुमको और भी कठिन-दरशड दे 
सकता था, यहाँ तक कि तुम्हें भस्म भी कर सकता था, परन्तु 
मेने तुम पर स््री होने के कारण दया की है। इसलिए इतना ही 
दण्ड दिया है। 

इस प्रकार, आत्म-प्रशस्ता करके विश्वामित्र, अपने समाधि- 
स्थल को चले गये । 3 
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देव ने जब देखा, कि विश्वामित्र ने अपने तप-च्ल से, अप्स- 
राओ को वृत्तों में वाँच दिया है, तव वह एक अनुपस्थित-सेवक 
का रूप वना, हस्थ्िन्द्र के भ्रत्यों मे सम्मिलित हो गया । उसका 
ऐसा करने का शअभिप्राय यह था, कि किसी प्रकार हरिश्वन्द्र को 
इस ओर लाकर, इन अप्सराओ को उसके हाथ से छुड़वाऊँ, 
जिसमें विश्वामित्र का सब क्रोध हरिश्वन्द्र पर पलट जाय । 

नीतिक्ष-राजालोग, अपने नित्य के राज्य-काये से निद्वत्ति 
पाकर बाहर घूमने निकला करते हैं । आ्राज के अनेक राजाओ ने, 
इस घूमने के कार्य को, निर्दोष-पशुओ के शिकार में परिणत कर 
दिया है, परन्तु यह धमम-शास्तरों को न पढ़ने-सुनने और सत्संग 
न करने का कारण है। अब के राजा लोग, यदि बाहर निकले 
भी, तो या तो शिकार के अभिग्राय से निकलेंगे, या मोटर पर 
इस प्रकार निकलेंगे, कि वे लोग, जो राजा से कुछ प्रार्थना करना 
चाहते हों, मौका पड़ने पर मोटर के नीचे द्वी कुचल जायेँ। 
इसके सिवा स्थान-स्थान पर पुलिस का ऐसा पहरा हो जायगा; 
कि लोग, राजा को अच्छी तरह देख भी न पावेंगे | यह्‌ तो बहुर 
दूर की बात है, कि कोई उनको अपना दु'ख सुना सके। लेकिन 
पहले के रानालोग, इस अभिप्राय से घूमने निकला करते थे, कि 
एकतो वे दुःखी-मनुप्य, जो किसी कारण से राजा तक नहीं 
पहुँच पाते, अपना दुःख राजा को सुना सकें। दूसरे वह प्रजा, 
जो राजा को पितावत्‌ समझती है, राजा के दर्शन कर प्रसन्न हो 
जाय और राजा भी अजा को पुत्र की तरह देख ले। तीसरे, 
नगर,, देश, फसल, स्वच्छता आदि का भी निरीक्षण होजाय 
ओर स्वयं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे ।वे लोग, किसी धीमी- 

है 
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सवारी पर या पैदल इस प्रकार आवाज दिलवाते हुए चलते थे, 
कि राजा के आने की सबको खबर हो जाय । फिर, जिसे जो 
कुछ प्राथना करनी होती, वढ़ राजा से करता और राजा उसे 
ध्यानपृवक सुनकर, उसका दु:ख सिटाने का उपाय करता | 

नित्य की तरह राजा-हरिश्वन्द्र, राज्यकाय से निवृत्त हो घूमने 
निकले । नगर मे होते हुए, वे जद्चल भें गये | जद्जल में, उस 
सेचक का रूप धारण किये हुए देवता फे कहने से, वे विश्वाभिन्र 
के आश्रम की ओर चले गये | आश्रम में वँधी हुई अप्सराञों 
ने, चोत्रदार की आवाज़ सुन उधर दृष्टिपात किया, तो माल्म 
हुआ कि कोई चरतरर-छत्रधारी आ रहा है। अप्सराओ ने अज॒- 
म,न किया, कि हो न हो, हरिश्वन्द्र ही इस ओर आ रहे हैं। 
हमारे बडे भाग्य हैं, कि इस वहाने हमे' हरिस्न्द्र के दर्शन तो 
होगे | लेकिन, सम्भव है कि हमारे चुप रहने से, हरिश्वन्द्र इस 
ओर ध्यान न दे' और हम बँधी हुई ही रह जायें, तथा हरिश्वन्द्र 
के दशेन भी न हो | अत. अपन सब मिलकर चिल्लाओ । जिस 
में, हरिश्वन्द्र अपनों पुकार सुनकर इसी ओर आवदें । 

इस प्रकार विचार करके, अप्सगआओं ने करुणोत्पादक-चीत्कार 
आरम्भ किया । उनको दु'ख भरी पुकार सुनकर, हरिश्नन्द्र ने 
सेवकों को आज्ञा दी, कि ऋषि-आश्रम के समीप कोन रोता है, 
शीघ्र पता लगाओ | सेवकगण, हरिखिन्द्र की आज्ञा पाकर आश्रम 
में गये ओर लोदकर हरिश्न्द्र से प्राथना की, कि आश्रम में चार 
कोमलांगी-अप्सराओो को, किसी ने, बड़ी निरदेयतापूर्वक वक्त से 
बाँध रखा ह। उन्हीं की यह पुकार है । वे आपसे, मुक्त कर देने 
फे लिये, प्राथना करती हैं । 
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राजा के हृदय मे, उन अप्सराओं के प्रति,दया उत्पन्न हुईं। 
चे, तत्तण आश्रम में' आये ओर उन अप्सराओ से पूड्ा कि-- 
तुमको किसने ओर क्यो वाँध रखा दै ९ 

अप्सराएँ --हम, इस उपबन में क्रोड़ा करती हुई फुलादि 
तोड़ती थीं, अतः विश्वामित्र ऋषि ने क्रोधित हो, अपने तप-बल 
से हमें इन बृुत्तो में बाँव दिया। 

हरिश्वन्द्र-तुमको, ऋषि के आश्रम में' आकर, विध्न करना 
उचित न था | क्रीड़ा करने के लिये, अन्य-स्थानो की कमी नहीं 
 है। तुमने अपराध तो अवश्य किया है , लेकिन ऋषि ने तुम्हें जो 
दण्ड दिया है, वह अपराध से बहुत अधिक है । इसके सिवा मुनि 
को दण्ड देना भी उचित न था, क्योंकि दण्ड देना, उनके अधि- 
कार से परे की वात है। मेंने, दस्ड देने के ही लिये, राज-दण्ड 
अपने द्वाथ में ले रखा है । दण्ड देना मेरा काम है, मुनि का 
काम दण्ड देना नहीं है । 

अप्सराएँ-- हम आप से प्राथना करती हैं, कि आप हमें 
चन्धननपुक्त कर दीजिये । 

हरिश्वन्द्र-में, तुम्दें छोड़ तो देता हूँ, (परन्तु भविष्य में" 
किसी ऋषि के आश्रम से विध्न मत करना । 

अप्सराएँ--अब कदापि ऐसा न करेंगी । 

एक क्राधी-तपस्वी के तपोबल की अपेक्षा, एक ग्ृहस्थ सत्य- 
चादी का सत्यवल कहीं अधिक है। मनुष्य, तपस्या चाहे जितनी 
करता हो, किन्तु जो क्रोध का दमन न कर सका, उसकी अपेक्षा 
वह गृहस्थी दी प्रशसनीय है, जो गृहस्थ होकर स॒त्यपरायण है । 

हरिश्वन्द्र ने, उन अप्सराओं को खोलने के लिये, . जैसे ही 


टरिशन्द्र तारा ह 
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हाथ लगाया, बैसे द्वी बे चन्‍्धन-मुक्त हो गई श्रोर एग्श्िन्द्र के 
प्रति कृतक्षता प्रकट करने लगीं | हरित्मन्द्र से आए पाकर, दे 
विमान में' बैठ, आकाश में उड़ गई । वहाँ से, हरिश्वन्द्र पर पुष्प- 
वृष्टि बरके, व्रापल में कहने लगी:--- 

पदली--एरिश्वन्द्र फे चेहरे पर, कैसा तेज कलक रहा है, 
मानो तेज की मूर्ति दो | 

दूसरी--यद सत्य का ही तेज है उसके हाथो में सत्य की 
कैसी विचित्र-शक्ति है, कि जिस बन्धन से छटने में हम लोग देवॉगना 
होते हुए भी हार खा चुकी थीं, वह्ी बन्‍्धन, ,हस्थिन्द्र फे द्वाय 
लगाते ही दूट गये | ऋषि का वह तपबल, जिसका प्रभाव मेटते 
में हम असमथ रहीं, हरिश्वन्द्र के सत्यवल से परास्त हो गया। 
हरिथ्न्द्र की द्वी कृपा से हम छूट सकी हैं, अन्यवा न मालु्म कब 
तक वँधी रहती । राजा के हाथ, बैसे तो साधारण दी एँ-सौन्द- 
यादि में तो उनके हाथों से अपने दवाथ कहीं बढ़कर हैं,-- परन्तु 
उनजऊे हाथों मे' केसी श्रसाधारण शक्ति है, कि बनन्‍्धन खुलने में" 
क्षए-मात्र की भी देर न लगी । 

तीसरी--जिस हरिश्वन्द्र में' सत्य का इतना तेज है, जो इस 
प्रकार पर-दु.ए् भंजक है, इसके सत्य को डिगाने में, पति- 
कदापि समथ नहीं हो सफते । पति की, यह चेष्टा व्यर्थ है । 

पौथी--यद्पि तुम्द्दारा यह कह्दना ठीक है,परन्तु प त-शआज्ञा 
पालन का द्वी यह फल है, कि सत्यमूर्ति-दरिश्वन्द्र के दशेन भी दो 
गये और उसके साथ ही, सत्य पर भी रृद-विश्वास हो गया | 
हम तो, पति की आज्ञा मानने से लाभ में ही हैं । पति 
आपह्ापालन का कैसा प्रत्यल फल मिला | 
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इस प्रकार बातें करतो हुई, श्रप्सराएँ' अपने घर आईं । देव 
भी, यह विचारकर अपने घर चला आया, कि हरिश्वन्द्र ।पर 
विश्वामित्राको फ्ोध करने का कारण पेदा कर ही दिया है, अब 
आगे क्‍या होता है, यह देखेंगे । आशा तो है, कि यह पड़यन्त्र 
पूर-रूपेण सफल होगा । 

उधर, हरिश्वन्द्र भी अपने घर गये । अप्सराओं को छोड़ने 
का काय, उनकी दृष्टि में कोई महत्व न रखता था, इसलिए उन्हें 
स्मरण भी न रहा, कि मेने विश्वामित्र की बाँधी हुई 'अप्सराओो 
को वन्धन-मुक्त किया है । 





विश्वामित्र का कोप 
ला मम न 


दूसरे को दुःख देनवाला; स्वयं भी ठु ख में पढ़ता है । कसी 
को आघात पहुँचाने मे, अपने हाथ को भी चोट पहुँचती है । 
किसी दूसरे को अपमानित करने के लिए, पहले स्वयं को ही 
निल्ेज बनना पडता है । साराश यह, कि दूसरे की द्वानि करने में, 
खययं को भी हानि उठानी पड़ती है । लेकिन दूसरे वो सुख पहुँ- 
चाने मे, दूसरे को सम्मानित करने मे,! ओर दूसरे की रक्षा धरने 
में, खयं को भी सुख अनुभव होता है | इसीलिए महापुरप उप- 
देश देते हैं, कि किसी की आत्मा को कष्ट न पहुँचाकर,|झुख पहुँ- 
चायो, तो तुम खय भी सुख पाओगे । 

अप्सराओो को बॉधकर विश्वामित्र, अपने समाधिस्थल को 
गये। उन्हें, इस बात का गव है, कि मेंने अपने तपच्रल से अप्स- 
राओ को बाँध दिया है, अब इन्हें खोलने वी किसी में! भी शक्ति 
नहीं है | जब मुक्त करूँगा, तब में ही । इनके पति आकर, जब 
मुझसे अनेक प्रकार की अलनुनय-विनय करेंगे, तब में अपना 
कओध जताता हुआ, इन्हे वन्धनमुक्त करूँगा । 

विश्वामित्र; समाधि में बेठे, किन्तु उनका चित्त समाधि में 
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भी अस्थिर ही रहा । उन्हे, रह-रहकर उन अप्सराओ का व्यवहार 
अपना क्रोध और अपने तप-त्॒ल से उनका बँध जाना, आदि वार्ते 
याद हो उठती थीं। समाधि न लगने के कारण, वे समाधि-स्थल से 
बाहर आये । इतने मे &ी, शिष्यों ने आकर सूचना दी, कि वे 
अप्सराएँ-- जिन्हें आपने अपने तपत्रल से वॉध दिया था--छूट 
कर चली गए । विश्वामित्र को, शिष्यो की वात सुनकर बड़ा ही 
आश्रय हुआ । वे विचारने लगे कि क्‍या मेरे तप में इतनी भी 
शक्ति नहीं रही ९ किन्तु यदि ऐसा होता, तो थे वँघती ही क्यो ९ 
उन्होंने शिष्यों से प्रश्न किया, कि वे आप ही छूटकर चली गई', 
या किसी के छोड़ने से गई ९ 
रिष्य--उन्हे बॉयकर आप आये, उसके कुछ ही समय 
पत्चात्‌ राजा हरिश्वन्द्र उधर आये । हरिथ्विम्द्र को देखकर वे लोग 
चिहाई, जिसे सुनकर हरिश्वन्द्र वहाँ आये और उनके हाथ लगाते 
ही, उन्त अप्सराओ के बन्धन टूट गये । 
शिष्यों की यह वात सुनते ही, विश्वामित्र के क्रोध-सागर में, 
द्विगुणी तरगें उठने लगी | वे, अपने आपे मे' न रह सके, ओर 
कहने लगे, कि क्या हरिश्वन्द्र को, मेरा, मेरे तपवल का ओर मेरे 
क्रोध का किंचित्‌ भी भय नहों है ? क्‍या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा 
मनुष्य भी है, जो मेरी उपेक्षा करता हो ९ क्या हरिश्वन्द्र को यह 
साल्स नहीं है, कि बड़े-बड़े ऋषियों को मुझसे किस प्रकार हार 
म।ननी पड़ी है ? हरिश्वन्द्र ! तूने मेरी बाँधी हुई अप्सराओं को 
अपने राजमद में-अपन सत्य के अहक्कार में और अपनी सह- 
द्यता दिखाने के लिए-छोड़ तो दिया है, परन्तु देख, में अपने 
तपबल से तुमे कैसा दरड देता हूँ, कि तेरा सब घमरण्ड मिट 
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'जाय, भौर तू समझ ले, कि तपस्वियों के, और चिशेपत. बिश्वा- 
मित्र के प्रपराधियों फो छोड़ने का क्या फल होता है | यदि मैंने 
तुमे इस कार्य का उचितादण्ड न दिया, तो मेरे विश्वामित्र फहाने 
को, मेरे तप को, और मेरे क्रोध फो घिकार है । 
विश्वामित्र को, हरिश्न्द्र पर क्रोध दोने के कारण, रात मर 
नॉंद न आई। वे, यही विचारते रहें, कि कब प्रभात हो और 
कब में हरिश्वन्द्र को उसी की सभा में, उसके कृत्य का दण्ड दूँ । 
क्रोध और क्षमा, दया और हिंसा मे' कितना प्यन्तर है, यह्‌ 
विश्वामिन्न और दरिश्रन्द्र की दशा से स्पष्ट है। धअप्पराश्रों को 
बॉधकर भी, विश्वामित्र को शान्ति प्राप्त न हुई । उनके हृठय में, 
उन अप्सराओं का दी विचार वना रहा, जिससे उनका समाधि 
में भी चित्त स्थिर न रहा। उन्होंने अप्सराओों को क्या घाँधा घा, 
मानो खय ही वँध गये थे। उन्हें यह खटका बना हुआ ही था, 
कि कहीं वे छूट न जाँय | पश्चात्‌ जब उनके छूट जाने का हाल 
माल्स हुआ, तब हरिस्वन्द्र पर कद्धहोने के कारण, उन्‍हें रात्रि मे 
भी शान्ति न मिली | लेकिन वे हस्थ्िन्द्र, जिन्होंने अप्सराश्रों 
को छोड़ा था, निम्नित हैं| उन्हे, अशान्ति नाममात्र को भी न थी, 
अतः रात में वे, बढ़े दी सुख-पूवेक सोये । 
नियमानुसार राजा सूर्योदय से पहले ही उठकर, अपने नित्य- 
कमे से निवृत्त हो गये और सूर्योदय के साथ द्वी साथ, न्याया- 
सन पर आकर बिराज गये | 
राजा, खयं जब सब काये नियमित समय पर ओर उचित 
रूप से करता है, तव उसकी प्रजा, फर्मचारी आदि मी गैसा ही 
करते हैं । जब, खय॑ राजा ही अनियमित और अजुचित कार्य 
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करेगा, तब उसकी प्रजा का कहना ही क्या है ? कहावत है कि- 
“यथा राजा, तथा प्रजा--अथीौत्‌ जैसा राजा होगा, वैसी ही 
प्रजा होगी । जो राजा, खयं न्‍्याय-परायण ओर सत्य-प्रिय होगा, 
उसकी प्रजा भी वेसी दी होगी । लेकिन, जब राजा ही अन्याय 
करने लगे, मूठ का अयोग करे, तत्र प्रजा में, अपराधों की वृद्धि 
होना स्वाभाविक है । अस्तु । 

न्यायासन पर बैठकर राजा, न्‍्याय-कार्य में दत्त-चित्त हुए । 
वे, एक-एक न्याय-काये को इस प्रकार निवटाते जाते थे, कि बादी 
ओर प्रतिवादी, दोनों ही प्रसन्न हो उठते थे और अपनी हानि 
होने पर भी, किसी को ठु.ख न होता था । 

न्याय और योग के कार्य सें, बहुत-कुछ समानता है। जिस 
अकार योगी, आत्म-चिन्तन के समय, अन्य सब बातों को भूल 
जाता है, उसका ध्यान केघल आत्मा फे चिन्तन में ही रहता है, 
उसी प्रकार न्याय करनेवाले को भी, न्‍्यायकाय के आगे अन्य 
बातें भूलकर, अपने सन को नया... लगा देना द्वोता है। योगी 
लोग, जैसे संसार के प्राखिमात्र को आत्मवत्‌ समझते है, उसी 
अकार न्याय करनेवाला भी सब को आत्मवत्त्‌ समझता है और 
दूसरे के सुख-दुख का अनुमान, अपनी आत्मा में करके तब न्याय- 
कार्य करता है. | ऐसा करनेवाला ही, न्याय-नदी के पार हो 
सकता है, अन्यथा वह बीच ही में रह जाता है, और उसका 
न्याय, अन्याय कहलाता है | अस्तु । 

महाराजा हरिश्वन्द्र का यह नियम था, कि नित्य का काये 
बित्य ही करडालां जाय | काये को बाकी रखकर, प्रजा को पुनः 
आपने-जाने का कष्ट देना, उन्हे अनुचित माढम होता था। आज 


दरिश्रन्य्॒ वास फ 


न 


के न्याय करनेवाले, प्राय, न्‍्यायराय फो विशेपन्‍्लमय सके पटक 
रखने और प्रज, पो घारनार चार टेयर, शपना न्यायालय भरा 
रखने में मी अपनों प्रति“ट्धा समसते /, परन्तु गेसा कग्ना न्‍्याय- 
प्रणाली के विम्द्ध है । 

महागाजा एरिव्नन्द्र ने, न्याय के जितने भी भागी थे, उन 
सब का फैसला कर टिया | थे, न्‍्यायासन से हटने को ही थ, फ्रि 
उसमे में द्वारपात ने समाचार दिया, झि विश्वामित्र ऋषि आये है 
ओर वे 'प्रापस न्याय चाहते £ | राजा, इस समाचार यो सुन- 
घर प्याश्वर्द म पढ़ गये, कि विश्वान्त्रि तो ऋषि हैं, थे न्‍्यायालय 
में क्रिस कारण से प्राय हैं यदि मेरे योग्य यो्ट बाय था, तो 
उन्हें मुझे ही सदेशा देकर घुलवा लेना चाहिए दा, परन्तु थे स्पप 
प्राये, यह क्यो ? ऋषि-मुनि यो न्‍्यायालव की शरण लेनी कदापि 
उचित नहीं है, फिर पिश्वामित्र ऐसे त्पस्वी न्यायालय में 'ार्थें, 
यह तो पर भी पआख्य की बात ऐै। राजा ने द्वाग्पाल यो ध्त्तर 
दिया ऊफ़ि उन्‍हें सम्मान सहित ले आ्ों । 

पहले,यदू कहद्ठा जा चुका 2, हि ससार के मनुः्य दो सेंसियों 
में माने जाते हैं। एक दुजन, दूसरे सज्जन | सगानों के मिलने 
पर तो टृदय प्रसन्न होता है, परन्तु छुजनो था नाम सुनरर ही 
लोग भयभ न शो जाते दै । ६ तो दुर्लन और सज्जन दोनो मलुप्य 
ही, परन्तु दोनों की प्रकृति में भिन्नता है। छुलमोदासनी ने 
कहा है;-- है 
बिलछुर्त एक प्राण हरि लेदी, मिझत एफ दाहग। दुः्य देड़ी | 
उपजहि पक सग जल माही, जलज जड़ जिपि गण सिलगाहों॥ 

अथौत--छंसार के प्राणी दो प्रञआर फे हैँ। एफ तो वे, 


घ्््‌ विश्वाम्िन्न का फोप 


जिनका वियोग होते ही प्राण निकलने लगते दें, अर्थात्‌ उनका 
वियोग असह्य हो जाता है, ओर दसरे थे, जो मिलने पर कठिन 
दुःख का कारण हो जाते हैं । यानी जिनसे मिलना भारी ढुख 
की वात है। यह उत्तकी प्रकृति की भिन्नता का कारण दै। जैसे- 
कमल ओर जोक, एक ही साथ, एक ही पानी मे पेदा होते हैं, 
किन्तु उन दोनो के गुण प्रथक्-प्रथक्‌ हैं । 

सपे और ढुमही ( दो मुँ हवाला साँध ), दोनो एक ही जाति 
के जीच हैं | दोनो वी आऊृति आदि में भी, कोई विशेष अन्तर 
नहीं होता । किन्तु दोनों की प्रकृति में मह॒ृदन्तर है | साँप तो, 
मनुष्य, पद्यु आदि को काटता है, जिससे उनके प्राण तक चले 
जाते हैं, परन्तु दुरुही नदों काटती । इसी कारण, जहाँ लोग सॉप 
को देखकर भयभीद हो उठते हैं, उसे मारो तक को तेयार हो 
जाते हैं, वही दुप्ृह्दी को देखकर प्रसन्न होते हैं, उसका दिखाई 
देना झुभ-शकुन मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं । सारांश 
यह, कि पूजा या निन्‍्दा, सुख्याति या छुख्याति आदि वातें, 
अपनी प्रकृति पर ही निभर हैं। 

जिस प्रकार सप को देखकर, और लोग तो भयभीत हो 
जाते हैं, परन्तु सपे का मन्त्र जाननेवघाला उससे भय नही करता, 
इसी प्रकार सभा के और लोग तो चिश्वामिन्र के आने से सशब्डः 
हो उठे, कि ये न साहूम क्‍या गजब करेंगे, परन्तु हरिस्नन्द्र 


निःशह्ट हैं । 
द्क 


(३ 


न्यायसभा में विश्वामिश्र 
“जे 4_-+(३+-+ न-- 

इतिहास इस वात का साक्षी है, कि सक्षा राजा किसी 
सम्प्रदाय-विशेष का पत्तपाती नहीं द्वोता। किन्तु मोज्ञ-प्राप्रि 
स्वरूप, आत्मिक-धर्म के लिये, जो सत्य-घर्म होता है, उसी धरम 
का उपासक होता है। जो धर्म या सम्प्रदाय शान्ति स्थापित करने 
वाले हैं, राजा उन सब को समान रृष्टि से देखता है मौर सममता 
है, कि जिस शान्ति-रक्षा का भार मुझ पर है, उसमें इस धर्म या 
सम्प्रदाय के साधु आचायादि, मेरी सद्दायता करते हैं । राजा, 
ऐसे धर्म के साधु-आचायीदि का सत्कार वैसा ही कर्चव्य सममझ- 
कर किया करता है, जैसा-किसी शिष्ट-पुरुष के आने पर उसका 
सत्कार करना अपना कर्चैन्य समझता है| पुरातलवेत्ताओं ने, 
अशोक के द्वादश-शिलालेख, जो प्रथ्वी में से गड़े हुए निकाले हैं, 
उनके विषय में भी यही प्रकट किया है, कि इन शिलालेखों में, 
सब धर्मों के ब्राह्मण, साधु, श्रमण, आदि का सत्कार करने का 
की उपदेश है। सारांश यह, कि सब धर्मों को समान सममकर 
उनके अलुयायियों फो समान-दृष्टि से देखना, और उनके साघु 
आदि का उचित सत्कार करना राजा का राजनैतिक-धर्म है | ऐसा 


करने वाला राजा, नीतिज्ञ साना जाता है | धस्तु। 


प्र न्यायसभा में पिशामित्न 


विश्वामित्र के न्यायालय में 'प्राते ही, महाराजा हृसख्खिन्द्र, 
सभासदों सहित खड़े हो गये और उनका सत्कार करने के लिये 
सिहासन से 5त्तने लगे । लेकिन विश्वामित्र ने, क्रोध भरे शब्दों 
में कह्दा-वस राजा ! सिद्दासन पर ही ठहरा | मे, तुमसे पूजा 
पाने की अभिलापा से नहीं 'आया हूँ। ठुम न्यायाधीश हो, 
अतः में भी तुम से न्याय कराने ऋआया हूँ । हमारा भी एक न्याय 
कर डालो । 

विश्वामित्र की इस प्रकार क्रोध भरी बात सुन भौर उनका 
भयद्वर खरूप तथा लाल-लाल आँखें देख, सभा के और लोग तो 
कॉप उठे, किन्तु “सत्यवादी को किसका भय ?” इस नियम के 
अनुसार हरिश्वन्द्र को किंचित्‌ भी भय न हुआ । उन्होंने, नम्नता- 
पूत्रेक विश्वामिन्न से कह्य-महाराज ! आप इतने क्रोधित क्यो 
हैं ९ न्यायाथ आने के समय, इतना क्रोध रखना तो न्यायप्राप्ति 
के विरुद्ध पढ़ता है । न्याय और क्रोध, आपस में दुश्मन हें। 
प्राय: सच्चा-मन॒ष्य भी, क्रोध करने के कारण, मूठा माना जाता 
है। आपका यदि कोई न्याय मेरे करने के योग्य है, तो आप 
शान्ति-पूर्वक विराजिये, और आज्ञा कीजिये, कि आप किस बात 
का न्याय चाहते हैं । न्याय के लिये, आपको इतना क्रोध करना 
उचित नहीं है। में न्याय करने के लिए द्वी बैठा हूँ, अतः आपके 
लिये कोई दूसरा थोड़े ही हूँ? मुझ से न्याय पाने का तो सब 
को अधिकार है | 

राजा की शान्त तथा तेजोमय मुद्रा देखकर, विश्वामित्र 
चकित रह गये । वे, न्यायालय में आने का पश्चात्ताप करके मन 
में कहने लगे, कि मैंने यहाँ आकर बड़ी भूल की । यदि, में यहाँ 


हक घर दे 
हारश्रन्द्र-तार 


न श्आाकर, अपने तप-चल द्वारा आश्रम से ही इसे दण्ड देता, तो 
अच्छा होता । परन्तु अत्र तो मैंने ही आकर इससे न्याय माँगा 
है, इसलिये न्याय प्राप्त करने के जो नियम हैं, उन सभी का 
पालन करना पड़ेगा। मैं तो यह सोचता था, कि मैं जाते दी 
अपना क्रोध दिखाकर राजा को भयभीत कर दूँगा, परन्तु यहाँ 
आकर तो मुमे ओए अपमानित होना पड़ा । 


हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र को आसन दिया। विश्वामित्र, मन 
मारकर, राजा के दिये हुए आसन पर बैठ गये । राजा ने, विश्वा- 
मित्र का सम्मान किया और उनसे कहा कि--महाराज ! आप 
किस वात का न्याय चाहते हैं, अब आजा कीजिये । 

विश्वामित्र - मैं, जिस वात का न्याय चाहता हूँ, क्या तू उसे 
नहीं जानता, जो मुझ से पूछता है ९ 

हरिअ्नन्द्र-महाराज, क्रोध शान्त कीजिये और विचारिये, 
कि यदि में जानता होता, तो आपको यहाँ तक पधारने का कष्ट 
ही क्यो करना पड़ता ? में नहीं जानता, इसीलिये आपको आना 
पड़ा है और मेंने आपसे पूछा है । ; 

विश्वामित्र--जैसे तू राजा है, वेसे ही हम योगी हैं। जिस 
अकार तुमे राज्प के लिये अधिकार है, वेसे ही हमें आश्रम के 
लियेअधिकार है । ऐसी अवस्था में, जिस प्रकार तू राज्य में अप- 
राध करनेवाले को दण्ड देता है, उसो प्रकार हम, आश्रम से 
अपराध करनेवाले को दण्ड दे सकते हैं या नहीं ? 

हरिश्वन्द्र-महारोज, आश्रम राज्य-सीमा के ही अन्तर्गत 
है । अतः वहाँ अपराध करनेवाला राज्य में ही अपराध करने- 


घ्छ न्याय सभा में चिख्वामित्र 


वाज्ञा समझा जावेगा। ऐसा अपराधी, राज्य द्वाथ ही दस्डित 
डो सकता है, आप उसे दण्ड नहीं दे सकते । 

विश्वामिन्न--हमारे 'आज्रम में अपराध करे, हमारी 'अ्रवज्ञा 
करे, और हम उसे दण्ड भी नहीं दे सकते ? 

धरिश्वन्द्र - नहीं महाराज, आप फो दण्ड देने का अधिकार 
नहीं है । आपकी अवज्ञा करनेवाला भी राज्य का 'ग्पराधी दे 
आर अपराधियों को दण्ड देने फे लिये ही, मेने राज-इणड घारण 
कर रखा दे । 


विश्वामित्र--जान पढ़ता है, तेरे घुरे-दिन आये हैं, इसीसे 
सुमे ऋषियों की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं है। जब तू हमारे 
बनाये हुए नियमों के अनुसार राज्य-का4 करके अपराधियों को 
दण्ड देता है, तथ हम अपने ऋआश्रम के अपराधी को दण्ड क्‍यों 
नहीं दे सकते ९ 

हरिश्वन्द्र--आप लोगों के बनाये हुए नियम ही कह रहे हैं, 
कि दण्ड देने का अधिकार केवल राजा या राजा द्वारा इस कार्य 
के लिये नियुक्त किये गये कमंचारो को ही प्राप्त है, दूसरे को नहीं। 
ऐसी अवस्था में, मेने ऋषियों की या आपकी कोई अप्रतिष्ठा तो 
नहीं की है । 

विश्वामित्र - अच्छा, एक वात ओर बता । हमने, अपनी 
अपराधिनियों को तप से वृक्ष में बाँध दिया था। यद्यपि थे 
अप्सराएँ थीं, तथापि मेरे वन्धन को न तोड़ सकी । लेकिन इस 
पृथ्वी पर एक ही मेरा शत्र, प्रतिहन्द्दी और मेरी अवज्ञा करने- 
वाला ऐसा दे, कि जिसने उन अप्सराओं को छोड़ दिया। वह 


एरिश्वन्द्द-तारा प्फि 


छोड़नेवाला अपराधी है या नहीं, और यदि है, तो किस दण्ड 
के योग्य है ९ 
९ विश्वामित्र की उस बात को सुनते ही, हरिश्वन्द्र को कल की 
बात स्मरण हो आड़े | वे समझ गये, कि ऋषि 'अपने तपवल का 
प्रभाव बतलाते हुए, यह्‌ बात मेरे पर दी कह रहे एैँ | राजा ने 
हँसते हुए और उनके तपवल पर व्यंग करते हुए कद्दा--महाराज, 
यह बात तो मुझ पर ही है । क्योकि, मेने ही कल अप्सराओं को 
वन्धन-मुक्त किया था । लेकिन, उनको छोड़ने में, न तो मेरा भाव 
आपसे दुश्मनी का था, न प्रतिद्विद्ता का और न अवज्ना करने 
का द्वी । वे लोग, लताजक्षो से वँधी, दु ख पाती हुई चिह्ना रही 
थीं, इसलिये मैंने दया करके उन्हें छोड़ दिया | केवल दया ही 
नहीं, बल्कि मेरा कत्तेज्य भी है, कि अनधिकारी यदि किसी को 
वबन्दी बना कर रखे, तो उस बन्दी को मुक्त फरके, उस बन्दी बनाने 
वाले को उचित दण्ड दूँ। मेंने तो केवल ऊरहें छोड़ा ही है, और 
वह भी करुणा कर# । ऐसी अ्रवस्था में मेरा कोई अपराध नहीं है । 
स मामने में, आप वादी हैं और मैं प्रतिवादी हूँ । अत, यदि 
आप उचित सममे, तो इस मामले का न्याय पंचों द्वारा करवा 
लिया जाय । 
हरिश्िन्द्र का उत्तर सुनकर, विश्वामित्र विचारने लगे कि, 
मैंने तो यह सोचा था, कि इस प्रकार इसमें अपराध स्वीकार 
कराकर, इसीफे अुँह से इसे दरड दिलाऊँगा, परन्तु इसने तो मुझे 
दी अपराधी ठहराया और मुझे दएड नहीं दिया, यह अपनी कृपा 
वता रद्द है| विश्वामित्र को, यह विचार श्राते हो; बेंसी ३ | 
निरशशा हुई, जेसी निराशा अदालत में मुक्रदमा दर जानेवाले को 


पः्‌ न्यायसभा में विश्वामित्र 


हुआ करती है। वे, असमंजस में पड गये, कि यदि में राजा फे 
कथन को ठीक मानता हूँ, तो एक प्रकार से इसकी सभा में मेरा 
अपमान होता है । और यदि ठीक नहीं म नता हैँ तो कभ से 
कम इससे, अपना अपराध तो स्वाकार कराना ही चाहिए | 

विश्वामित्न, फिर अपना क्रोध प्रकट करते हुए कहने लगे-- 
राजा | तून अपप्स्राओं को छोड़ा, यह तेरा अपराध है। इस 
अपराध को स्वीकार करने के बदले, तू उलटा मुझ पर हा दोपा- 
रोपण करता है इससे प्रकट है कि तुम में अतान है । तपस्चियो 
की बात में वाधा देने का, तुझे क पि अधिकार नहीं है, लेकिन 
तू ने अज्ञानव्रश इसे 'अपना अधिकार मान रक्खा है । सूर्यवंश के 
सिंहासन पर ऐसे अज्नानी को वेठना उचित नही है, अत तुमे 
अण्ना राज्यभार दूसरे को दे देना ही ठीक है। अज्ञा ॥ मनुष्य 
राज्य करने के योग्य नहीं होता इसलिए तू अपना राज्य किसी 
दूसरे को देंदे । 

हरिश्वन्द्र--महाराज ! किसी दु:ःखी का ठु ख मिटाना मेरा 
कतेव्य /' | मैंने कर्तीन्‍्य और करुणा की प्रेरणा से,उन अप्सराओ 
को वन्धन-पुक्त किया है । इसमें, मेरा नामसान्न को भा अपराध 
नहीं है और जब अपराध ही नहीं है, तब, में केवल आपको 
प्रसन्न करने के लिए, इस कारये को अपराध नहीं मान सकता । 
आप मेरा अपराध सिद्ध कीजिए, फिर यदि में अपराध स्वीकार 
करके दण्ड न रू, तो यह मेरा अज्ञान है, और उस स य मुझे, 
राज्य-भार दूसरे के हाथों में सोंप देना ही उचित है में क्षत्रिय हूँ, 
नित्रल और दुखियों की रक्ता करना मेरा कर्तव्य हैं। करंज्य 


का पालन ही यदि अज्ञांन कहां जायगा, तों ज्ञान किंप कहेंगे ९ 
छ 
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यह मेरी समम में नहीं आता; किसी दुःख में पडे हुए को, 
द्ुःवनमुक्त करने में, कायर और निर्दयाँ तो चाहे अज्ञान कहें, 
परन्तु दयावान और वीर तो इसे ज्ञान द्वी मानेंगे, तथा मौका 
पडने पर स्वयं भी उसे दु'ख-मुक्त करने की चेष्टा करेंगे | आपकी 
दृष्टि में, यदि अप्सराशों को करोड देना अज्ञान और अपराध दै, 
तो आप पश्चों द्वारा इसका निर्णयय करा लीजिए । यदि पशथ्चो ने 
भी आपको बात का समर्थन किया, तो मैं दण्ड का पात्र हूँ ओर 
साथ ही र जा-पद के भी अ्योग्य हूँ। उचित तो यह था, कि 
भेरे अप्सराओं के वन्धनमुक्त करने के काय से आप यह विचार 
कर प्रसन्न होते, कि हमने क्रोध करके उन्हे वॉध दिया था और 
राजा ने अपना राजधम पालते हुए उन्हें छोड दिया, तो यह, 
अच्छा ही क्रिया | लेक्नि, इसकी जगह आप मुमे दोपी ठहराते 
हैं और मेरा अज्नान-वत्ताते है । आपको, इसी पर से विचार 
लेना चाहिए था, कि यदि अप्सराओं का छोड़ा जाना राज-धम 
के विरुद्ध होता. तो जो अप्सराएँ आपके तप-्बल से बँधी थीं, 
ये खुलतीं ही कैसे ? महाराज, शान्तिपृवक विचार कीजिये और 
क्रोत्र को दूर कीजिये, तो आपको मेरा यह कार्य अनुचित न 
'जँचेगा | 

टुराग्रह्ी-मन्ु'य, उचित-अनुचित और न्‍्टाय-अन्याय को 
नहीं «खता । वह तो, यन'केन-प्रकारेण, अपनी हृठ को ही पूरी 
करना चाहत है। इसी के अनुसार, यहाँ पर विश्वामित्र, राजा 
'ले अपराध स्वीकार करने को निन्दय-हठ पकड़े हुए हैं। लेकिन 
राजा कह रहा है, क्रि में कवबल आपको अश्रसन्न करने के लिये, 
“कदापि मूठ नहीं वोल सकता । विश्वामित्र विचारते हैं, कि यदि 


| 


+६९ न्यायत्षभा में विश्वाभिन्न 


में सन्‍तोष करता हूँ और राजा को किसी प्रकार भी नीचा नहीं 
दिखाता, तो यह मेरा ओर भी अपमान होगा। यदि राजा के 
कथनानुसार इस मामले का निशय मध्यस्थ लोग से कराना हूँ, 
तो वे लोग निश्चय ही मेरे पत्चष वो मकठा बतलावंगे। दण्ड 
के लिये, आश्रम से यहाँ आने की एक भूल तो को ही है, अब 
यदि पशथ्चा से न्याय कराता हैं, तो यह दूसरों भल होगी | गजा, 
इस प्रकार तो अपना अपराध खीकार करता नहीं है, इसलिये 
किसी दूसरे उपाय से इसे वाध्य करना चाहिए, जिसमें यह 
अपना अपराध स्दीकार क्रले। इस प्रवार विचार करके विश्वा- 
मित्र कपट-भरी प्रसन्नता दिखाते हुए ध्ॉोले-हाँ तो तूने राज- 
धम का पालन काते हुए उन अप्सराओं को छोडा है क्यो ? 

राजा-हाँ महाराज ! उन्हे दु ख-मुक्त करन के सिवा, भरा 
ओर कोई अभिप्राय न था | 

विश्वामित्र -ठीक है, लेकिन इसी प्रजार सब वातों में राज- 
असे का पालन करेगा न ९ 5 

हरिश्वन्द्र -अवश्य । यदि में किसी स्थान पर राज-बसे 
के पालन में असमर्थ रहूँ, तो फिर राजा कैसा ९ 

विश्वामित्र राज-धर्स से दान करना भी है। राजा स की 
गई याचना खाली नहीं जाती, इस वात को तू जानता है 

हरि०- जानता ही नं हूँ, वल्कि पालन भी करता हूँ। 

विश्वामित्र -अच्छा, हम याचक हैं, हमारी याचना पूरी 
करेगा ९ 


हरि०--आप थाचना कीजिये, में उसे पूरी करने में जक 
असमथे रहूँ, तब॒कहियेगा। 


घ 


हरिश्वन्द्र-तारा धर 


विश्वामित्र--मैं, तुकसे ससागर प्रथ्वी और तेरे राज्य-वैमद 
की धाचना करता हूँ। 

विश्वामित्र की वात सुनकर, दरिश्न्द्र फे चेहरे पर सल भी 
न आया । उन्होने उसी प्रकार प्रसन्नन्मन से कहा, कि राज्य क्या, 
यदि आप इस शरीर को भी माँगते, तो यह भी आपकी सेवा 
में अपण करता | राज्य माँगफर तो आपने मेरे सिर का बोमा 
लिया है, इसके देने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है ९ 

हरिश्वन्द्र ने, सेवक को प्रथ्वी का पिएड$ ओर जल की मारी 
लाने की आज्ञा दी । 





न सन “का नस न या पा मत लगी 

हा -शथ्वी दान में, मिद्दी का पिण्ड दान करने की प्रथा थी । उसको 
देते समय, जितनी ध्थ्वी देनी होती, उत्तनी कां उच्चारण कर दिया जाता 
था ।-- सम्पादक । 


राज्य-दान 

>+---बे कै त- >> फिन--« 
दान, तप ओर संग्राम, ये तीनों द्वी काये, वीरता होसे पर 
होते हैं | जो वीर नहीँ, वरन्‌ कायर हैं, वे इन तीनों में से किसी 
णक को भी नहीं कर सकते । जो पहिले ही शत्रओ के अखाघात 
से मृत्यु से और गृह-कुटम्व के कप्टमय-भविप्य से भय करता है, 
, वह संग्राम में कदापि स्थिर नहीं रह सकता। शरीर के कष्ट, 
शीत, ताप और वर्षों के कष्ट सहने ओर सांसारिक-सोदह्द के त्यागने 
में जो वीर नहीं है. वह तप नहीं कर सकता । इसी प्रकार जिसे 
खयं अपने ही पेट की चिन्ता है, जिस पर लोभ का पूरा प्रभाव 
जम गया है, जिसे अपने ओऔर अपने स्री-पुत्रादि का भविष्य 
ठु.खमय होने का भय है, वह दान नही कर सकता। साराश 
यह, कि दान करना भी वीरता का काम है, कायर लोग दान 
नहीं कर सकते । जिस प्रकार सग्राम के लिये वीरता चढ़ने पर, 
उसे सिवा शत्रुओं के आघात का प्रतिकार करने के और कुछ 
-नहीं सूमकता--अख्र लगने, मृत्यु होने और पीछे से घर के लोगों 
के रोने आदि की चिन्ता नही होती--जिस प्रकार तप के लिये 
चीरता चढ़ने पर, उसे, वैराग्य ही सूकता है--वैराग्य के कष्ट, 
सी, पुत्र, गृह आदि का विछोह नहीं सूकता--ठीक इसी प्रकार 


श्रिश्वन्ठ तारा ह्ष्टः 


जिसे दान की वीरता चढ़ती है, उसे अपने भविष्य के कष्ट की 
चिन्ता नहीं होती, न वह किन्हीं और वातों को दी विचारता है। 
यद्यपि भविष्य का विचार तो बीर लोग भी करते हैँ, लेकिन वे 
भविष्य के कष्टों का अनुमान करके अपने निश्चय से विचलित 
नहीं होते | अस्तु । 
राजा वो, निर्भ ता-पूतक प्रश्वी-पिगड और उल वी मारी 
मेंगाते देख, विश्वामत्र चकराये। उन्होंने विद्ाात था, कि राज्य 
देने में इसे सक्कोच होगा, तब में इससे कहँगा, कि यहाँ तो राज- 
धर्म नही पाल म्क्‍्ता फिर मेरी शेंधी हुई अप्सराश्रों को छोड़ने 
के समय राज-घर्म कैसे पला था ९ और *स समय विचार क्यों 
हुआ था. जो अब त्रिचार होता है ? इस युक्ति से इसे वाध्य- 
कर, अप्सराशों के छोड़ने का अपराध स्वीयार करा ढूँगा। वस, 
मेरी बात रह जायगी। लेकिन, राजा को राज्य देने के समय 
भी नि सझोच देख, विश्वामित्र विचारने लगे कि अब क्या करना 
घाहिए । मुझे शज्य माँगने में तो कुछ सकोच भी हुआ, परन्तु 
इसे देने में कुछ भी सट्टोच नहीं हो रह' है। जूस राज्य वो, 
इसके पृवेजो ने आत्म-वलिदान देकर सुरक्षित रखा है, वह राज्य, 
यह एक जछ्षण में विना किसी विचार के मुमे देने वो तैयार है ! 
इसे, बड़ा ही अ्रहृद्भार है, लेकिन देखता हूँ कि इसबा यह्‌ अहद्भार 
क्व तक रहेगा । 
' टुगाग्रही मनुष्य, दूसरे के सत्य ओर कर्चठ्य-्पानन को भी 
अहझृलार समझता है। उसे इस वात का विचार नहीं होता, कि 
अपनो भूठी हठ सिद्ध करने के लिये इस प्रकार उपाय करना मेरा 
अहक्लार है, या इसका सत्य पालन करना अहक़ार है। हर 


प्‌ राज्य-ठदान 


पुत्रों का पिए्ड और जञ्ञ को भारी आजाने पर, राजा ने 
पृथ्वी-पिएड हाथ में लेकर, विश्वामित्र से कहा-महाराज, 
लीजिये । 

विश्वामित्र - राजा, ज़रा सोच-विचार कर राज्य दान कर। 
ससागर प्र वो देदेने के प्चात्‌. राजा के पांस क्या बच रहता है, 
इसे अच्छी तरह विचार ले । 

हरिश्वन्द्र-महाराज, विचारने का काम तो तत्र था, जब में 
राज्य को छिसी बुरे काय में दता होता । में, राज्य फो दान मे दे 
रहा हैं, ओर वह भो आप ऐसे ऋषि को । फिर इसमें विचारना 
क्या है ९ 

विद्यामित्र--राज्य के छूट जाने पर राजा की क्‍या दशा होती 
है इसका विचार करले। तू हठवश अपना अपराध खीकार न 
करके, राज्य दे रहा है, यह तेरा अज्ञान नदी तो क्या है १ 

राजा को इस प्रकार सारा राज्य दान में देने के लिए तत्पर 
देख, प्रधान, विश्वामित्र और हरिश्वन्द्र के बीच में खड़ा हो, हरि- 
अन्द्र से कहने नलगा--महाराज, आप वात-द्वी वात में यह क्‍यां 
कर रहे हैं ९ बिना किसी वात का विचार किये, विना किसी से 
सम्मति लिये, अक्रेले ही राज्य केसे दे रहे हैं ? कोइ काय एक 
दम न कर डालना चाहिये | क्िघो कवि ने कद्मा है' -- 

सहसा विदेधात न क्रियामविवेकः परमापदा पदम्‌ ॥ 


अथोत्‌ -इठात्‌ किसी काम को न कर. डालना चाहिए। 
भिना विचारे काम करने से, बड़ी भारी विपत्ति की सम्भावना 
रहती है ( । 


रै 


_ 
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शाप यह तो विचारियि कि न-कुछ बात फे लिये, साग-राज्य 
विश्वामित्र ऐसे क्रीधी-ऋषि के हाथ में सपने से, राज्य की जया 
डुढ़ेशा होगी और प्रजा को ग्तना कष्ट होगा ? बात तो, अप्मशाब 
ओ्रों को छोडने का अपराध स्वीकार करने भर ही है ओर सम्भत्र 
है, कि अपराध स्वीकार करने पर क्षमा माँगनी पट | इस छरा- 
सीबात के लिए, राग्य दे देना दूरदर्शिता केसे कही जा 
सकती है ? 
प्रधान का 4ह ?पदेश सुनकर, विश्वामित्र फे हृदय में उस 
विचार से प्रमन्नता की एफ झलक * ड़ गई. कि यदि प्रधान के 
ने से हरिश्चन्द्र मान जाय और अपना अपर/ध स्वीकार करने, 
तो यद्द सत्र झगढ़ा द्वी मिट जाय | लेम्नि, विश्वामित्र की चह्‌ 
प्रसन्नता अधिक देर तक न रही, हरिश्वन्द्र का उत्तर सुनते दी, 
वह क्रोधपूर्ण-निराशा में परिणत दो गई। 
हरिश्वन्द्र, अपने प्रधान से कहने लगे--प्रधान, झुभ-काय 
में सहायता देना तुम्दारा कत्तेव्य है, वाघा देना नहीं। तुम ज़रा 
किसी विद्वान्‌ के इस उपदेश पर तो विचार करो-- 
धनाने जीवित चेत्र, पराय॑ ग्राज्ञ उत्तजेव्‌ | 
सान्नेमिततिं वर त्यायों, पिन'शें नियते सावि ॥ 
अथोत्‌--बुद्धिमान मनुष्य, अपने धन और प्राण को, पराये 
के लाभ फे लिये त्याग देते दे । क्योंकि इनका नाश तो कभी 
होगा ही, इसलिए परोपकार में ही इनका त्याग करना श्रेष्ठ है । 
हे मैं राज्य को यठि जुए पर लगाता द्ोऊँ, या किसी और 
काय में देता होऊँ, तो तुम्द्ारा यह क््दना ठीक भी है, परन्तु 
मैं तो उसे दान कर रहा हूँ। तुम्दारी दृष्टि में राज्य एक महान- 


च्ध राज्यन्दान 


चस्तु है, और धमे एक तुच्छ-वस्तु दे, परन्तु मेरी दृष्टि से राज्य 
जुच्छ और धर्म मद्दान्‌ है । में, धर्म पालन के लिए इस राज्य को 
दान में दे रहा हूँ । राज्य को दान में देने का मुझे अधिकार है, 
इसमें किसी ही सम्मति की आवश्यकता नहीं । दान में, राज्य 
देने से मेरे पूवजो की कीर्ति दिगृदिगन्त में फेलेगी, कि सू्यवंश 
ही एक ऐसा है, जिसने राज्य तक दान में दे दिया। इस राज्य- 
दान से, सूयेवश फे गौस्व की वृद्धि होगी। किसी कवि ने 
“कहा है:-- 

यजातों येन जातिन याति वशः समुन्नातेम्‌ | 

परिवर््तिन संसारे मृतः को वा न जायते ॥ 


अथीत्‌--इस परिवर्ततशील संसार में, मस्कर सभी जन्म 
सेते हैं, परन्तु जन्म लेना उसी का सार्थक है, जिसके जन्म से 
वंश की गीरव-बृद्धि हो । 
प्रधान ! में हठ में पड़श्र राज्य नहीं दे रहा हूँ, वल्कि ये 
याचक वनकर माँग रहे हैं, तब दे रहा हैं । में, राज्य देने को 
बात कहद्द चुका हूँ, अत तुम्दारा कुछ कहना-सुनना व्यथ है । में, 
अब अपने निमः्धय पर से नहीं टल सकता । देंखो किसी कवि ने 
कहा है.--- 
बिदुर्पां बदना द्वाचः सहतसा यान्ति नो बाहिः । 
यानाश्वेत्र पराज्चन्ति द्विदाना रंदा डइव ॥ 
अथीत्‌--विद्वान-मलुष्य के मुँह से सहसा कोई वात नहीं 
निकलती और यदि निकली. तो उसी प्रकार फिर नदी लौटती, 
जैसे हाथी के दाँत बाहर निकलने के पश्चात्‌ फिर भीतर नहीं जाते | 


है 
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अब, यदि अपराध खीकार करने का कद्दो, तो में मूठ तो 
किसी समय और किसी भी अवस्था में नहीं वोल सकता | रही 
प्रजा की चात, सो यदि प्रजा में शक्ति होगी, तो वह विश्वामित्र 
को अपने अनु हल वना लेगी । प्रजा से विरोध करके राजा एक 
पल भी नहीं ठहर सकता, न ऐसे राजा को प्रजा टठहरने ही दे 
सक- है। इसलिए इस विपय में भी कोई विचारणोय-चबान नहीं है । 

प्रधाननी । में, राग्य विश्वामित्र ऋषि को दे रहा हूँ, किसी 
दूसरे की तो राज्य मॉगन की € मस्त ह्वी नहीं पड सकती । ये, 
अपना राज्य छोड़कर आये हैं अ्रत राज्यकाये से मिल हैं। यही 
कारण है, कि इन्होंने मुझ से राज्य माँगा है । राज्य देने में मेरी 
कोई हानि नहीं है, द्वानि तो इनकी है जो ये राजर्पि पद छोड़- 
कर फिर राज्य करना चाहते हैं । इस राज्य के देने-लेने में, वहुत 
बड़ा रहस्य है, जो अभी अप्रकट है । यदि ऐसा न होता, तो ये 
राजरपि, जिन्होंने स्वय अपने राज-पाट को छोड दिया है, फिर 
राज्य करने की इच्छा क्‍यों करते ? ऐस बडे आदमी की राज्य 
करने की इच्छा हुईं, तो समझना चाहिए कि इसमें कोई भेदहे । 
प्रधान, राज्य देत में, अपनो किंचित भी हानि नहीं है, वल्फि लाभ 
ही है। लाभ क्या है, यह आगे चलकर प्रकट होगा। घर्म और सत्य 
पर विश्वास रखो, और इस श्रेष्ठ काय में विध्च मत डालों । 

राजा की वात सुनकर प्रधाव तो त्रेठ गया, परन्तु विश्वामित्र 
» विचारने लगे, कि इस राजा ने तो मुझे राजपि-पद से भी गिराने 
का विचार किया है| यह, अपना राज्य देकर, मुझे त्यागी से 
भोगी बना रहा है । मेंने राज्य माँगकर अच्छा नहीं क्रिया. और 
यदि अब नह लेता हूँ. तो राजा की पहली वात सत्य होती है, 
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कि मैंने अ्रप्सराशों को दया और राज-धर्म से छोडा । झुमे तो 
इसका घमण्ढ दर करना है। उसके करने में मेरा राजपि-पद 
जाता है. तो चाहे जाय, परन्तु श्रपनी बात न जाने दूँगा और 
न इसमें घमण्ड द्वी रहने दँगा । यह, राज्य तो दे ही रहा हे में 
इसमे राज्य ले ले ओर फिर दूसरे दानादिक में फेसाल, तब इसकी 
घुद्धि ठिकाने आवेगी। फिर तो एक वार ही नहीं बल्कि दस बार यह 
अपना अपराध स्वीकार करेगा। ऐसे, इसका घमण्ड न जायगा। 
विश्वामित्र, यहाँ आऊर न्याय माँगने और फिर राज्य साँगने 
आदि बातो पर मन-हो-मन पश्चात्ताप तो करते है, परन्तु अपना 
दुरामह छोड़ने को तैयार नहीं है. । ऐसा करने में, वे अपना 
अपमान समभते हैं | इसी वास्ते, अपना राजरपि-पद खोकर भी, 
राजा से अपनी इच्छाउुसार अपराध खीकार कराना चाहते हैं । 
वे, अपनी हानि करके, राजपि-पद से भ्रष्ट होकर भो राजानो 
नीचा दिखाने के इच्छुक हैं । किसी कवि ने सत्य ही कहा हैः--- 

साई सन,श्ररु दुए जन, इनको यही खभावच । 

खाल खिन्ाथ आपनी, पर वन्धन के दांब॥ 

पर चन्धन के दांच खाल श्मपनी लिंचबाचे | 

मूड़ काट के फर्ये तऊ वह बाज न श्रावे 
कहा गिरघर कविराय जरें आपनी कटाई। 
जल में परि सरि गये, तऊ छांड्री न खुदाई ॥ 


ञआराज भी बहुत से लोग दूसरों को पेंसाने के लिए, उन्हें: 
सजा दिलाने के लिये, आप स्वयं पिटते, जेल जाते और कष्ट 
भोगते सुने जाते हैं । यह, ढुट्टो का स्वाभात्रिक्त लक्षण है, कि वे. 
स्वयं कष्ट सदकर भी दूसरों को कष्ट दें | इसी के अनुसार यहाँ 
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हरिश्वन्द्र कों अपमानित करने के लिए विश्वामित्र, अपने राजर्पि- 
पद को भी छोड़ देने को तैयार हुए हैं| इस समय उन्हे राजपि- 
पद की उतनी अपेक्ता नहीं है, जितनी अपेक्ता राजा को कष्ट में 
डालने की है । विश्वामित्र ने, हरिश्वन्द्र से कह्दा-देख राजा अच्छी 
तरद विचार ले । पीछे से पश्चात्ताप करने से कोई लाभ न होगा। 
अविवेक-पूव ऊ, शीघ्रता में आकर जो काय किया जाता है, उसका 
दु.ख जीवन-भर नहीं भूलता।इसीलिये किसी कवि ने कहा है:-- 
गुणवदगुणवतद्दा कुर्वत्ता कार्यमादी । 
परिणातिरक्‍धायां यत्नतर पाणिडतथे न) 
अतिरभसक्ृषताना कर्मण/माविप से- 
भेवाति हृदयदाही शल्य तुल्यो विप्राक्ः ॥ 
अथात्‌--कोई काम, फैसा ही अच्छा या बुरा क्यों न हो, 
काम करनेवाले बुद्धिआान को, पहले उसके परिणाम का विचार 
करके काम में हाथ लगाना चाहिए। क्योकि त्रिना विचारे अति- 
शीघ्रता से किये हुए काम का फल, मरणकाल तक हृदय को 
जलाता और काटे की तरह खटकता रहता है । 
दरिश्वन्द्र-महाराज पश्चात्ताप तो घुरा काम करके हुआ 
करता है, सद्काये में किस बात का पश्चात्ताप ? धन और राज्य, 
ये सब परिवत्तेनशील हैं, इनकी स्थति|सदा एक-सो नहीं रहती। 
किसी कवि ने कहा है;--- 
दान, भोग अर नाण, तीन होत गति ठच्य की | 
नाहिन द्वे को घास, तहां तीसरो बसत है॥ 
अथोतू--धन की दान, भोग और नाश, ये त्तीन गतियें हैं । 
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जो अपने धन को न दान में लगाता है, न भोग में, उसके घन 
की तीसरी गति नाश शवश्य होती है | 

महाराज, यदि यह राज्य फिसी सुझत्य में लग जाय, तो 
प्रसन्नता की वात है, इसमें पत्चात्ताप की कौनसी बात है ? में, 
आपको प्रसन्न सन से ससागर पृथ्वी ओर शाज-पाट देता हैं, 
आप लीजिये। 

विश्वामित्र ने जब देखा, कि यह शअपने निम्वय पर छ़ृ है, 
तब क्रोाधित होकर बोले--देखता हैँ, तू कैसा दानी है! 
घच्छा ला ! 

हस्श्विन्द्र ने, प्रश्तरी का पिए्ड, विश्वामित्र के हाथ में देते 
हुए कहा-डद ने मर्मा | अर्थात्‌ शव यह प्रध्ची मेरी नहीं हे। 
में अपनी मत्ता उठाकर विश्वामित्र-ऋषि की सत्ता स्थापित कर्ता 
हूँ। विश्वामित्र ने, राजा से पृथ्वी का पिण्ड पाकर श्राशीर्वाद 
दिया-स्वस्तिं भव । अर्थात्‌ तंग कल्याण हो | 

प्र»ची का पिण्ड लेकर विश्वामित्र ने विचार किया कि अब 
इस राज्य भें तो इसका झुछ रहा नहीं है, श्सलिये इम किसी 
ओर वात में' फँसा ले, तव मनोरथ सिद्ध हो | उन्होंन हरिश्वन्द्र 
से कहा-राजा ! तूने जेसा दान दिया है, बेसा दान आज तक 
किसी दूसरे ने नहीं दिया । लेकिन दान के पश्चात्‌, दक्षिणा का 
दिया जाना आवश्यक है । जिना दीणा के दान नहीं होता | 
जितना बड़ा दान तूने दिया है, उसी अलनुसान से दक्षिणा भी: 
होनी चाहिए। 

हर श्वन्द्र-हों महाराज, दक्षिणा भी लीजिये | प्रधाव | कौप 
में से एक सहसख््र स्वणु-मुद्रा ला दो । 
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कई ढाँव हारे हुए जुबारी को, एक दोंच जीत जाने पर जैसी 
प्रसन्नता होती दे, मेंस! ही प्रसन्नता विश्वामित्र फो हरिश्वन्द्र की 
यह बात सुन कर हुई । वे, मन-द्वी-मन कहने लगे, कि श्रव यह 
अच्छा फँसा है | 'अब ? तकी बुद्धि ठिकाने लाये देता हूँ । थे, 
जिस क्रोंघ को, कारण न मिलने से श्रनछी तरह प्रकट न कर सके 
थे, उस क्रोध को प्रकट करने के लिये उन्हे पत्र कारण मिल 
गया । वे, क्रोध प्रकट करते हुए कहदन लगे--तूने मुझे राज-पाट 
दान में दिया है, या मेरा स्पद्ास कर रहा है ९ 

हश्श्विन्द्र- क्या महाराज ? 

विश्वामित्र--जब सूत राज-पाट भुमे दान में दे दिया, तो 
फिर काप पर तेरा क्या अधिकार रहा, जो तू उसमे से दलिणा 
देने के लिये खर्ण मुद्रा मगा रहा है १ राज्य या उसके वेभव पर 
अग्र तेतश बया अधिकार है ९ तू, बेधल अपने शरीर ओर खरी- 
पुत्न का स्वराभी है। तु पर, या तेरे ज्री पुत्र पर फोई आभपण 
है, तो वह भी मेगा है । ऐसी शअ्रव/था में क्‍या मेरा हो घन मुमे 
दक्षिणा में देता हैँ ९ में, इमीलिय कहता था, कि तू सूयबश से' 
उत्पन्न तो हुआ, परन्तु तममे अ्र्लान है। पहले तो तूने अप्स- 
राओ को छोडने ओर फिर हुठ करके अपना अपराध न मानने 
की अज्नानता की, फिर अपनी दानवीरता दिखाने के लिय राज्य 
देने का अज्ञानता की, और अब दिये हुए दान में से ही लेकर 
दलिणा देन की 'अज्ञानता करना चाहता है ? मुझे तेरी इस शज्ना- 
नता पर दया आती है, इसलिये तुक से फिर कहता हूँ कि अपना 
अपराध स्त्रीकार कर ले, शन्यथा तुमे बढ़े-बढ़े कष्टो का सामना 
करना होगा। 
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विश्वामित्र की यह बात सुनकर, हृरिश्न्द्र पश्चात्ताप करने 
लगे कि वास्तव में अब कोप पर मेरा क्या अविकार है, जो में 
उसमे से स्वर्ण मद्रा दे सकूँ! उन्होने विश्वामित्र से कहा-महा- 
राज यह भूल तो मुझसे अवश्य हुई, में इसके लिये क्षमा-आर्थी 
हूँ | अ्रव रहो दज्षिणा की बात, सो मेंने एक हजार स्वख-मृद्र 
दक्षिणा देने के लिपे कहा है, इन स्र॒ण-मुठ्राओ का मम पर “का 
ऋण है । में, किसी दूसरे उद्यय से श्रापका यह ऋण चुका 
दूंगा । 
हरिश्वन्द्र को, इस भकार सम्नर ख, विश्यासित्र को यह आशा 
हुई, कि संभवत, अब समझाने घुझाने पर यह अपना अपराध स्वी* 
कार करले | यदि यह अपराध स्वीकार करले, तो में धज्य के 
मंमटसे भी बच जाऊँ, और मेरा राजपि-पढ भी वना रहे । उन्होने, 
हरिश्वन्द्र से कहा--शजा ! इस वात का तो विचार कर, कि 
इतनी स्वण मुद्रा तुमे प्राप्त कहाँ से हागी | क्‍या इनके लिये भीख 
साँगेगा ? यद्धि भीख भी माँगना चाहेगा तो कहाँ मागेगा ९ में तो 
तुमे अपने राज्य में रहने भ न 2गा ! 
हरिश्चन्द्र - मद्दाराज ! इध्थाकुबशी देना जानते हैं, मागना 
नहीं जानते । 
विश्वाभित्र--+#िर क्या करेगा जो मुहरें मिलेंगो ? 
हरिश्चन्द्र -- यदि आप इसी समय मुहरें चाहते हो, तो इस 
समय तो मेरे पास सिवा मेरे शर र के, और कुड् नहीं है | यदि 
आप मेरे शरीर से किसा प्रकार अपना यह ऋण वसूल कर 
सकते हो, त' में इसके लिए सदष तयार हूँ । अन्यथा, मेरे पूवजों 
ने, काशो-क्षेत्र को राज्य से इसीलिये प्रथक्‌ रख «छोड़ा है, कि 
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बृद्धावस्था में राज्य-त्याग के पश्चाव वहाँ स्ववन्तरतान्यूयक जीवन 
व्यतीत कर सफें। यदि, आपने पूर्वजों की हस नीति का उ्ंघन 
न किया और काशी क्षेत्र को प्रवेवन राज्य से प्रथफू ही रखा, तो 
में वहाँ कोई उययोग करके, आपको एक मास में एक सहस्र स्व्ण- 
मुद्रा चुका दूँगा । मैंने एक सहस्न स्वर्णमद्रा देगे का वचन दिया 
है, इसलिये इसमे चुकाने के लिये मु्के 'अवकाश मिलना उचित है । 
श्राप राजनीतित्न हैं, श्रत. मरा विश्वास है, कि श्राप मुझे उसके 
लिय अवकाश देंगे, साथ ही, काशाच्षेत्र को गज्य से प्रथफ्ू रखने 
की पृथजो की नीति का पालन भी अवश्यमेव करेंगे । 

विद्या मेत्र विचारत हैं, कि यदि में काशी-क्षेत्र पर अपना 
अधिकार करता हूँ, तो यह फाय राज-धर्म से विरुद्ध होगा | इस 
के सिवा, यदि राजा वो एक सहस्र स्वण मुठ्रा देने के लिये अब- 
काश नहीं देता हूँ, तो नीति भी भद् करता हूँ और ससार में 
अपयश भी होता है। यह सोचकर, थे राजा से फिर कहने लगे- 
राजा, अब भी समझ जा | एक सहस्र स्वणमुद्रा, तेरे लियेकाशी 
में कह गड़ी नहीं हैं, जो तू निकालकर ला धगा | उद्योग से, एक 
मास में' एक-सहस््र स्वरणमुद्रा प्राप कर लेना कठिन कार्य है । 
इसलिये में तुमे फिर सममाता हूँ, कि अपना अपराध मानले, 
जिसमे तेरा राज्य भी तेरे पास वना रहे ओर घर छोड़कर कष्ट में 
भी न पड़ता पढ़े । अपनी हठ को छोड़ दे | तेरी यद हृठ तुझे 
खराव कर डालेगी । 

हरि्वन्द्र--महागज, मेरी तो कोई हठ नहीं हैं. । हठ दो 
आपकी है । आ"ही बताड़ ये, कि कष्ट के भय तथा राज्य के लोभ 
से में सत्य फा लोप करके मूठ बोल और जो कार्य अपराध 
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नहीं है, उसे अपराध माँ, यद्द्‌ कैसे दो सकता ६ / ऐसा करना 
घर्म कैते कहा जा सकता है. ? इस राज्य को, आज तक कोई 
अपने साथ न ले जा सका, और न में ही इसे अपने साथ लेजाने 
में सम हूँ। इसके उपयोग का यह खंअवसर फिर कब 
मिलेगा, कि आप ऐसे ऋषि को में इसे दान में हँ और 'अपने 
ऊपर एक सदस्र खणीमुद्रओ का ऋण छ ? आपकी झपा से, 
मुझे; किसी प्रकार का कष्ट न होगा, बल्कि इस ऋग की चिन्ता 
से में उद्योगी वन जाऊँगा। रही, इतनी खणेमुद्राएं एक मास मे 
कहाँ से आवेंगी, यह बात । लेकिन, उद्योगी के समीप कोई भी 
कार्य किसी भी समय कठिन नहीं है, मेंने तो एक मास का अव- 
काश माँगा है । 
विश्वामित्र--अच्छा, तू अपनी हृठ को मत छोड़ ओर देख, 

कि तुमे किन-क्रिन कष्टों में पड़ना पड़ता है। तेरे लिए, अवधपति 
महाराजा विश्वामित्र आज्ञा देते हैं, कि तू अपनी स्त्री ओर पुत्र 
के साथ, आज ही इस नगर फा त्याग करदे । अपने साथ, तुमे 
एक भी पैसे फे मूल्य की वस्तु ले जानें का अधिकार नहीं है 
दक्षिणा के विषय में भी, मैं अपना निणेय सुनाये देता हैं; कितू 
एक श्सख के भीतर एक सहस्र खणमुद्रा दें देना। एक मास से, 

एक दिन भी अधिक देर करने का तुमे अधिकार नहीं है । यदि 

तीस दिन की जगह, इकतीसवाँ दिन भो हुआ, ओर तूने एक 
सहस्र खणण मुद्राएँ न दीं, तो में अपने श्राप से तुमे कुल सहित 
भस्म कर दूँगा । तुझे, यह वतलाने की तो आवश्यकता नहीं है, 

कि तपस्त्री का आप कदापि मिथ्या नहीं होता । 

विश्वामित्र की वात सुन, दरसिश्निन्द्र मुस्कराये और कहने 


प्द 
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लगे, कि आपकी आज्ञा शिरोधाये है। में, अब आपकी श्राज्ा 
चालने के लिए जाता हैं, और आपसे यह एफ प्रार्थना करता हूँ, 
कि श्रवध-राज्य की प्रजा ने अब तक जिस आनन्द से दिन 
व्यतीत किये हैं, आ्राप भी उसे वहीं आनन्द प्रदान करेंगे ओर 
उसी नीति का अनुसरण करेंगे, जिसमें प्रजा छुपी रहे ; प्रजा 
की बुद्धि श्रल्प होती है | इससे वह राजा के आश्रित है | राजा, 
उसके पिठ्वत्‌ हैं, और सदेव उसके पालन की चिन्ता फरते हैं । 
अजा से अपराध द्ोना स्वाभाविक है, इसलिए शआ्आाप उसपर दया 
करके इस प्रकार क्रोध न करें ओर न वात-वात में उसे भस्म ही 
करने लगें | अन्यथा, वनी बनाई प्रजा त्रिगड़ जायगी | 

राजा को इस बात को सुनते-सुनते तो, विश्व/भित्र की क्रोधा- 
गरिन भभक उठी । वे कहने लगे -क्या तू हमें राज्य करना लिख- 
लाता है १ हम में इतना भी छान नहीं है, जो तेरे को सिल्ललाने 
को आवश्यकता हुई १ जिनके घनाये हुए नियमो के अनुसार तृने 
अन्रतऊ राज्य किया है, आज उन्हीं को सिखाने के लिए तैयार 
हुआ है ? जानता नहीं है, कि अब यह राज्य विश्वामित्र का है १ 
यदि, विश्वामित्र पुरानी दी प्रथा पर स्थिर रहे, तो फिर विश्यामित्र 
कया । तुझे, अब राज्य था प्रजा को चिन्ता करने ओर उस 
विपय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारी जो इच्छा 
होगो, वह फरेंगे। सभासदूगण | तुम लोग आज जाओ 
ओर कल आओ । शवतऊ के सत्र नियम कल बदल दिये 
जायंगे और उनके स्थान पर, महाराजा विश्वामित्र नये नियम 
अचनित करेंगे। 

विश्वामित्र की बातों से, सभासद्‌ पहले से हो क्रद्ध हो रहे थे, 
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अतः यह बात उन्हे ओऔर सी असप्यहो उठी | वे, विचार करने 
लगे, कि ये श्रभी तो मिखारी थे, अभी ही राज्य मिला है, राज्य 
देनेवाला भो अभो यहीं मौजूद है, इतनो ही देर में इनकी यद्द 
दशा है, तो आगे क्‍या होगा ? अपने दाता की उपस्थिति सें भी 
जब इन्हें कुछ कहते हुए लज्ञा बोध नहीं होती, तो आगे इन्हे 
किसकी शंका होगी ? यह विचारकर उन्होंने निर्भयता-पू्वेक 
विश्वामित्र को उत्तर दिया कि आप पुराने नियमो की जगह नये 
नियम किस पर प्रचलित करना चाहते हैं ? आपके नियम मानेगा 
कोन ? आप शाघन किस पर करेंगे ? यह सभा और यह प्रजा 
तभी तक है, जब तक महाराजा हरिश्वन्द्र यहाँ पर हैं । इनके यहाँ 
से जाते ही, न सभा रहेगी, न प्रजा ही | हमलोग, देश-विदेश 
जाकर कष्ट चाहे सहे, परन्तु आप ऐसे अन्यायी के राज्य में 
कदापि न रहेंगे | जिसने, अपने राज्य देनेवाले दाता के साथ इस 
क्ठोरता का व्यवहार किया है, वह हमारे साथ कब 
अच्छा व्यवहार करेगा ? हमलोंग, उन्हीं महाराजा हरिश्वन्द्र की 
अ्रजा हैं, जिन्दाने अपना राज्य देन में भी सझ्ोच न किया, तो 
हमें घर-बार आहि छोड़ने में क्यों सद्बोच होगा ९ यदि, आप 
हमलोगो पर राज्य करना चाहते हैं, तो मद्ाराजा दरिश्वन्द्र के 
बनाये हुए नियमों को उसी प्रका! रखिय, ओर महाराजा 
हरिश्वन्द्र वो यहाँ से चले जाने की आपने जो शआाज्ञा 
दी है उसे निय्रारण कीजिये | यद्द वात दूसरों है, कि महाराजा 
हरिस्वन्द्र के चताये हुए नियमों में यदि कोई दोप हो, तो 
उसे आप दूर करें, परन्तु उन नियमों को सर्वेथा बदल कर, 
आप हम लोगों पर कदा प शासन नहीं कर सकते। जैसे ही 
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महाराजा दृरिश्वन्द्र चले, बेसे हम लोग भी उन्हीं के साथ चले 
जागेंगे | वे, राज्य के भूखे नहीं हैं | आप, प्रसन्नता-पृत्रक राज्य 
कीजिये, परन्तु उन्हें यहाँ से चले जाने की आता न दोनिये | 
रही आपकी दक्षिणा की बात, सो एक हज़ार खर्ण-प्रद्रा दम 
अपने पास से आपको दिये इते हैं | राज्य की सम्पत्ति तो हमारी 
सम्पत्ति हो सकती है ओर है भी, परन्तु हमारी सम्पत्ति पर राज्य 
का कोई अधिकार नहीं है | इसलिये, आप एक हजार खण मुद्रा 
हमसे लेकर, महाराजा हरिश्वन्द्र को ऋणमुक्त फीजिये और उन्हें 
यहीं रहने की आज्ञा दीजिये। उनके चलाये हुए नियर्मों में जो 
खराबी हो, उन्हे मिटाने के सिवाय और किसी प्रकार का परि- 
वतन न करके, आप आनन्द-पूतक राज्य कीजिये | हमारे इस 
कथन के अनुसार काय करने पर तो हम लोग आपसे सहयोग 
कर सफते हैं, अन्यथा कदापि ऐसा न हो सकेगा । 

शआ्राज के लोग, यदि उस समय सभासद होते तो सम्भवतः 
विश्वाभित्र की हाँ में हाँ मिलाने फे सिवा, उनके विरुद्ध बोलने 
की हिम्मत तक न करते । उन्हें तो अपने पद-रक्षा की चिन्ता 
रहती, सत्य या प्रजा का पक्त उनसे कदापि न होता । वे, यह्‌ 
विचारते, क्ि हरिश्न्द्र तो राज्य-च्युत हो चुके हैं, उनके स्थान 
पर ये राजा हुए हैं, इसलिये इन्हीं के कथन का समर्थन करने में 
हमारा लाभ है, हस्श्विन्द्र का पत्र-समर्थन करने में नदीं | लेकिन, 
उस समय के सभासद सत्य-प्रिय थे | सत्य के आगे, वे धन-संपत्ति 
ओर मान-प्रतिष्ठा को टृणवत्‌ समझने थे। यही कारण है, कि 
उन्‍हें विश्वामित्र ऐसे क्रोधी और तपस्वी के कथन का विरोध करने 
में भी भय नहीं हुआ । 
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विश्वामित्र ने, सभासझों की बातें सुन, 'अपनी क्रोध भरी 
आँखें दिखा कर उन्हे डराना चाहा, परन्तु वे सत्य को शक्ति से 
चलवान थे, इसलिये विश्वामित्र की 'ऑर्पों से क्यों डरने लगे १ 
विश्वामित्र, उन लोगो से कहने लगे--दुश्ले | तुम को पता नहीं 
है, कि में कौन हूँ? मेरे सामने तुमद्धारो यह कहने की शक्ति ? 
देखो, में तुमको उसम फेंसा दश्ढ देता एूँ, तभी तुम्द साढूस 
डोगा कि विद्धामित्र पी 'अवज्ञा करने का क्या फल होता है | तुम 
लोगों फा कहना मान कर, जब में हरिश्वन्द्र वो यहीं रहने दूँगा, 
तब मेरा राज्य क्या होगा १ इसके रहते हुए, मेरी स्वतत्नता कैसे 
कायम रहेगी ओर मेरी पआज्ञाओं का पूर्णतया पालन फैसे 
दो सफेगा ? हरिचन्द्र को, में यहाँ कद्यपि नहीं रहने दे सकता, 
न उनके समय के नियर्मों को ही रहने दे सकता हूँ । 

सभासद--जत्र हम कह रहे हैं, कि मद्दाराजा हरिश्वन्द्र 
राज्य के भूखे नहीं हैं, वे राज्य न करेंगे वे तो केवल शान्ति से 
चैठे रहंगे, और उनके ओर की दक्षिणा भी हम देते हैं, फिर आप 
उन्हें क्यो नहीं रहने देते ? इतना होते हुए भी आप उन्हें निकाल 
रहे हैं, तो इसका यही अथ है, कि आपको उन्हे कष्ट मे डालना 
अभीष्ट है और उनकी अनुपस्थिति से लाभ उठाकर, आप प्रजा 
की त्रास देना चाहते हैं | लेकिन आप ध्यान रखिए, कि आपकी 
चद आशा, दुराशामात्र है । 

इस प्रकार, सभासदों के मुँह में जो छुछ आया, वह पहनते 
हुए, वे क्रद्ध दोव र अपने-अपने धर चल दिये | विश्वामित्र, स्नके 
इस व्यवहार से विचारन रूगे, कि मेरे सामने किसी वी बोलने 
तक की हिग्मत न पड़ती थी, परन्तु आज भेरी शक्ति कह्ों लुछ़ 
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हो गई ! ये लोग, सत्य के बल से सशक्त हैं, इसीसे में इनका कुछ 
नहीं कर सकता । 

विश्वाभिनत्र का, सभासदों पर तो कुछ प्रभाव पड़ा नहीं, तब 
वे हरिश्चन्द्र से ही क्रोधित होकर कहने लगे-कुटिल ! तूने खूब 
जाल रा है | राज्य देकर दानी भी वन गया, मुझे अपमानित 
भी किया और अब इस प्रकार दूसरों से विद्रोह करवाऋर, पुनः 
राज्य लेना चाहता है ? यदि तुमे राज्य का इतना मोह था, तो 
तूने पहले विया द्वी क्यों, जो अब इस प्रकार मुके इन सभासदों 
से अपमानित करवा रहा है । 

हस्थ्ििन्द्र-सहाराज, आप दूसरे पर का क्रोध भी मुझ प्र 
>ी उतारेंगे ? में तो आपके समीप हो बेटा हूँ, कहीं गया भी नहीं 
जो इन्हें सिखाऊँ, ऐसी अवस्था मे मेरा क्या अपराध है ? मेंने 
तो आप से पहले ही प्र'थना की थी, कि आप शान्ति से काम 
लीजिये, परन्तु मेरी इस प्राथना पर आप और भी क्ुद्धहों गये। 
श्रव मुझे आजा दीजिये, ओर सनन्‍्तोप रखिये, में यथासम्भव 
प्रजा के विचारों को आपके अलुझूल बनाने का प्रयक्ष करूँगा । 

महाराजा हरिश्वन्द्र, महल की ओर विदा हुए । उधर विश्वा- 
मित्र भन ही मन व्रिचारते हैं, कि क्‍या मेंने हरिश्वन्द्र को दर्ड 
दिया है ? नहीं-नहों, हसिथ्िन्द्र से खय॑ं में ही दरिडत हुआ हैँ । 
मैंने, अपने ही मुँह हरिश्वन्द्र से दए्ड माँगा है। मेंने, अपनी स्व- 
तन्त्रता, उसकी परतन्त्रता से बदल ली है। मेरे श्धर-भजन आदि 
कार्यों में राज्य की वाघा उत्पन्न हो गई है । मेंने, अपने पेर में 
स्वयं ही, राज्य की उस बेड़ी को पहन लिया है जिसे, में बड़ी 
नकठिनता से तुड़ा सका था। मेरी स्वतन्त्रता का तो उपभोग वहू 
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करेगा, जे उस्ते असराओं को वन्यनपुक्त करमे का फन्न मिला 
हो, और उसको परतन्त्रता में भोगेंगा, जेसे मुझे उसपर अनुचित 
क्रोध करने का दण्ड मिला हो । हरिश्वन्द्र ! वास्तव में तू धन्य ऐ, 
किन्तु में भी सहज ही में तुफे छुटकारा देकर अपना अपसान न 
होने दूँगा । जिस काये को प्रारम्भ किया है, उसका अन्त देखे 
बिना पोले न हगटगा | 


मिलन 
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विश्वामित्र के समीप से, महा राजा हरिश्वन्द्र महल की ओर विदा 
हुए । मार्ग में, उनके मन में जो तके-वितक होते जाते हैं, उनका 
वर्णन करना कठिन काये है। वे विचा पते हैं, कि आज मुझे उस रानी 
के समीप ,जाना है, जिसने मुझ से कहा था कि बिता सोने 
की पूँछवाला मग-शिक्षु लागे, मेरे महल में सत आना। मैं, 
उसकी इच्छानुसार अब तक सोने की पूँछवाला मरूगशिश्ु न 
ला सका ओर आज बिना मग-शिश्ु लाये ही उसके समीप 
जा रहा हूँ, तो क्या वह मेरा तिरस्कार करेगी ? लेकिन ऐसा होना 
तो सम्भव नहीं । रानी, ऐसी निन्य-हुठ करने वाली तो नहीं है, न 
उसे मेरा अपमान करना दी अभीष्ट है | यदि ऐसा होता, तो इतने 
समय में उसका यह विचार, अवश्य ही किसी न किसी रूप में प्रकट 
होजाता | उसने, मेरा अपमात होने योग्य कोई वात अब तक नहीं 
की । इससे यही जान पड़ता है, कि उसने मुझको अपने मोह-पाश 
से मुक्त करने के लिए द्वी ऐसा किया है ओर मुझे ऐसा असस्भव 
कार्य संभव कर बताने की 'शिक्षा दी है, जैसा असम्भव सोने की 
पूँछवाला मग-शिश्षु प्राप्त होना है । रानी ! यदि मेरी 
कर्पनानुसार ही तेरा विचार है, तो में तेरे समीप सोने की 
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पूँछवाला मगशिय्ु ले कर ही 'आरहा हैं | राज्य देना, कोई सरल 
काय नहीं है, लेम्मिन मेंने तेरी सहायता से इसे सम्भव कर बताया 
है। क्या तू मेरे इस कार्य को, सोने को पूँछवाला सग शिज्चु सान- 
रर सन्‍्तोष करेंगी ? सान या न मान, सत्यार कर या तिरम्फार, 
खबर तो में तेरे समीप 'आता ही हूं। लेकिन, छवा सन्‌ मेरे इस कारये 
से सहमत होगो ? तू यह तो न फहेगी, कि आधे राय की 
स्वामिनी में थी, आपने मेरे प्रधिकार फा राज्य क्यों दे डिया ? 
तू यह तो न कहेगी, कि रोडित जो राज्य का भाददी स्वामी था, 
उसके अधिकार पर कुठारघात क्यों किया ? यदि, तने मेरे इस 
क.ये का विरोध फ़िया, तो सारी प्रज्ञा तेरा साथ देफर विद्रोह मचा 
देगो ओर इस प्रकार मेरा नाम कलक्लित होगा, कि अपनी खी फो 
राज्य के जिये भड़काया । रानी ! अब तो तेरे पास 'आता हो हूँ, 
अभी माछ्म हो जायगा, कि मेरी ये आशद्ग'एँ ठीक हैं या नियूल। 
लेकिन, में तुमे रानी क्‍यों कह रहा हूँ ? अब तो तू उस गरीब की 
स्त्री है, जिसके पास एक समय का भोजन भी नहीं है, न रहने को 
घर द्वी है । वल्कि, श्स अवस्था में भी जो एक-सहस्र स्वरशम्रद्रा 
का ऋणी है । तारा ! आज तू मुझे बया कहेगी ? जो इच्छा हो, 
सो कह, मुझे सुनना ही दोगा । 
इस प्रकार, चिन्तासागर में डुग्रकियें लगाते हुए हरिख्नन्द्र, 
रानो फे महल में आए। वहाँ पहुँचने पर, दासियों से माल्म हुआ, 
कि रानी इस समय समीप के उपबन में है । राजा, चुपचाप बाग 
में गये और एऊ बृक्त की ओट से रानी और रोहित का खेल 
देखने लगे | रानी, उस समय रोहित से विनोद कर रहा! थीं और 
साथ द्वी साथ उसे शिक्षा भी देती जाती थी। वे रोद्दित से पूछ 
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रही दें-तेटा, तू कौन है? किस वश का है ? 'त्रादि। बालक 
रोहित, माता फे उन प्रश्नों का क्या उत्तर देता ९ वहू चुपचाप 
माता के मुँह की ओर देखने लगा । पुत्र को, इस प्रवार अपनो 
तरफ देखते देख, रानी कद्दने लगी--बत्स ! तू बीर बालक है ओर 
वीर-बंश का है | अच्छा, तू यह तो बता कि नू मेरा पुत्र है, या 
तरे पिता का ? चालक इसका भी क्‍या उत्तर देता ? तब रानी ही 
कहने लगीं--घेटा ! माता का काम तो फेंवल जन्म देकर पान 
करने का ही है, परन्तु शक्तिगता तो पिता दह्वी है। में, जो ढरो 
माता हैँ, वह भी तेरे पिता की सेविका दै | इसलिये, सदैव पिता 
की श्राज्षा का पालन करना, कभी उलघन मत करना औौर न 
कभी हृदय में भय या कायरता लाना । 

बालक के हृत्य पर माता की शिक्षा काजों प्रभाव पढ़ता है, 
बह स्थायी दोता हैं । जिन शिक्षाओं को शिक्षत्रगण एक विशेष- 
समय में भी चालक के हृदयस्थ नहीं करा सकते, उन्हीं शिक्षाओं 
को, माता सहज में ही अपने पुत्र के हृदयस्थ करा सकती है । 
माता की ठी हुई शिक्षा का प्रभाव ऐसा होता £ैं, कि यदि भाता 
चाहे, तो अपने चालक को वीर चनावे या फायर, मूर्ख बनाये 
या विद्वान, और सच्चरित्र चनावे या दुश्वरित्र | माता के लाड़- 
प्यार के समय में ही नदीं, बल्कि माता के गर्भ में रहते समय से 
द्वी, बालक शिक्षा प्राप्त करने लगता है। यूरोप के, श्र ट्वेतीय-चीर 
नेपोलियनग्ोनापाटे के लिए, इतिहासकार कहते हैं, कि उसकी 
साता ने नेपोलियन के गर्भ में आते ही यद्व भावना की थी, कि 
मेरा लड़का समस्त-यूरोप को विजय करने वाला हो । इसके लिए, 
बह संग्राम में जाकर संग्राम देखती, धोड़े पर चढ़ कर अकेली 
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बन में जाती, श्मशार्नों में जाझर सड़ी रहती ओर हस प्रकार 
अपने गर्भत्थन्चालफ को निर्भयता को शिक्षा देती | उसभी इस 
शिक्षा से चालक भी ऐसा वीर हुआ, फि जिसने सारे यूराप पर 
अपनी विजय-पताका फहरा टी । शिवाज्ञी की माता ने रामायण 
ओर महाभारत की कथा सुनाकर, पपने बालक को बीरदा को 
ऐसी शिक्षा दी, कि घद्दी घालफ आगे चलकर एक बढ़े देश का 
राजा और हिन्दू-धर्म का रक्तक हुआ | साराश यह, कि साठू- 
शिक्षा का बालक के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । जिनकी 
माता ही ऐसी कायर हैं, कि पत्ता दिलने से भूत का भय करती 
हैं, और सभ्यता, उदारता, नम्रता आदि का भी ज्ञान नहीं रखती 
उनके वालक इन सदशुणों की शिक्षा कहाँ से पा सकते हैं. ९ ओर 
ऐसी अवस्था में यदि बालक कायर, शअशिष्ट तथा मू्ख हो, तो 
इसमें आम्वये ही क्या है ? अस्तु | 

रानी की बातों को सुन, राजा की श्राशदाएँ बहुत छुछ मिट 
गई । वे सन ही मन कहने लगे--रानी ! तुके अभी यह नहीं 
माल्म है, कि मेने तुझे कंगाल बना दिया है और जिस पुत्र से तू 
विनोद कर रही है, उसके भविष्य का कुछ भी ध्यान नहीं रक्‍्खा 
है । देखूँगा, राज्य देने का समाचार सुनकर तू क्या कहती है । 
परन्तु श्रश्न तो यह है, कि इस समाचार को, में तेरे सम्मुख कहूँगा 
किस हृटय से 

राजा इस प्रकार विचार ही रहें हैं, कि इतने द्वी में रानी की 
दृष्टि राजा पर पड़ी। पति को, इस प्रकार छिप कर देखते देख यह 
विचार वर कि इन्हें कद्दी फिर मेरा मोह न घेर ले--रानी ने रोहित 
को सम्बोधन करते हुए कट्दा-बेटा, चलो चले तुम्दारे खेलने के लिए 
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सोने की पूँछवात्ा मगशिद्यु तो लाये नहीं, और सेल देसने आा 
गये । यह कहती हुई, रानी, रोहित को लेकर चल दीं । मद्दा* 
राजा हरिश्वन्द्र, मन में--'रानी ठदर, तेरे लिये में सोने की पूँछ 
चाला मृगशिश्ञु लाया तो हैँ, परन्तु तू उस पसन्द करेगी या नहीं?! 
कहते हुए दौड़फर रानी के मार्ग में खडे दो गये ओर रोहित को 
गोद से उठा लिया | रानों, अवतऊ यही सममक रही हैं, कि उन्हें 
पुन ख््री-मोह ने लताया है, इसलिये वे मुम्करा कर यह कद्दती हुई 
भागे काटकर चलदा, क्रि पुत्र को भी ले लो, में 'अकेलो ही रहेगी। 
रानी को इश्ष प्रकार भुस्कराकर जाते देख, राजा ने कहा--पभिये 
तारा । यह विनोद का समय नहीं है । तुम्दारे चलने पर, में दोड़ 
कर आगे आया, इसका कारण सोचो । पति की यह बात सुन- 
कर तारा ठिठक गई । वें विचारने लगीं, कि क्या ञआ्राज पति को 
कोई मानसिक-दु ख है, जो वे इस प्रकार कद्द रहे हैं ? ऐसी अव- 
स्था में, में यद्वि इनके समीप से चली जाऊँ, तो मुझे घिकार है। 
रानो को रुकी देख, राजा फिर कहने लगे--थिये तारा ! आज 
का मिलन, अनिश्चित-समय के लिये अन्तिम मिलन है । अत 
क्या ठीक दै, कब मिले ९ 

राजा की इस वात ने तो, रानी को केपा दिया । वे ऐसी 
घवरा उठी, कि उन्हें रोमांच हो आया । उन्होने, अपना मुँह घुमा- 
कर पति के मुँह की ओर जेपे द्वी देखा, वैसे हीं सहम उठी, कि 
आज पति का चेहरा बादलों से ढके हुए चन्द्रमा के समान, इतना 
मलीन वयों है ? ध्नफे चेहरे से प्रकट है, कि इन्हे कोई आनन्‍्तरिकर 
पीड़ा है | वे दोडकर पति के पास आई ओर दोनता दिखाती हुई 
उनका हाथ पकड़, नम्रता-पूनक कहने लगीं--नाथ ! आपने यह 
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क्या कद्दा ? आज का मिलन अन्तिम-मिलन क्या है १ क्या इस 
दासी से रुष्ट हो, आपने किसी अन्य स्थान को जाने का विचार 
किया है, या ओर किसी कारण से आपको ऐसा करना पडेगा १ 
प्रभो | शीघ्र कहिये, आपके इस कथन का '्भिम्राय क्‍या है ९ 

रानो की उस विनम्रता को देख, राजा आश्चय-चकित रह 
गये । वे, विचारने लगे, कि कणभर पहले जो रानी निठुर बनी हुई 
थी, वह इस प्रज्नार मेरा दु ख जानने के लिये क्‍यों व्याकुल हो 
उठी ? में अवतक यह निश्चय नहीं कर पाया, कि रानी खच 
हृदय है या क्‍लपत-हृदय, ऋर है या सरल, अभिमानिनी है या 
विनम्र ! कहाँ तो बहू, रूठो हुई की तरह जा रही थी ओर कहाँ 
लोट क्र इस प्रकार नम्नता दिखा रही है | मेरे प्रति इसको इतना 
प्रेम, ओर वह भी सुख में नहीं, किन्तु यह्‌ जानकर, कि पति 
इस समय दु.खित हैं | में समझता होँ,कि मुझे तो दान का फल 
तत्वतण ही मिला है। यदि, में दान करके न आता तो इस ख्री- 
रत्न को, जिसे में पत्थर समझ रहा था, केसे जान पाता, कि 
यह्‌ पत्थर नहीं, किन्तु रत्न है । 

राजा फो इस प्रफार विचारमम्न देख, रानी को व्याकुलता 
ओर भी बढ़ गई । वे कहने लगीं--नाथ । आप चुप क्यो हैं ९ 
भरे प्रश्न का उत्तर क्यो नहीं देते ? क्‍या यह दासी उस बात को 
सुनने के योग्य नहीं है ? यदि ऐसा है, तो कमर से कम यही कद 
दीजिए, जिसमे हृदय को कुछ सनन्‍तोप तो हो । 

हरिश्वन्द्र--प्रिये ! ऐसी कौन सी बात हो सकती है, जो 
तुम्हें सुनाने योग्य न हो १ यदि में तुम्हे हो न झुनाऊँगा, तो 
सुनाऊंगा किसे १ ओर तुग्हों न सुनोगो, तो सुनेगा कौन ? लेकिन 


एरस्श्रिन्द्र तारा ११८ 


में, यही विचारता हूँ, कि फौन सी ऐसी सुसदायक बात है, जो 
ठुम्दे सुनाऊँ। वह बात तो ऐसी है, जिसे सुनकर तुम छुस 
पाश्ोगी । 

तारा -हृदयेखर, यह तो में आपकी मुमुठ्रा से ही समझ 
चुकी हूँ, कि फोई दु खड बात है,लेकिन में आ्रपकी 'पर्द्धागिनी हैँ, 
अतः यदि उस सारे दु ख को न उठा सहूँगी, वो कम से कम आधा- 
दु'ख तो बँटा ही रछँगी। इसलिए आप नि सद्दीच कहिए । 

हस्थ्िन्द्र--प्राणेश्वरी, कर्तेव्यवश मैंने, राज्य-वैसव सहित 
सपागर पृथ्वी विश्वामित्र को दान क(दी । उन्होंने, मुझसे 
याचना की, में, उनकी याचना खाली जाने देकर सूर्यवंश 
कलद्वित केसे होने देता ? अय, न तो अपना घर रहा है, न वार 
ओर न एक समय खाने को ही रहा है | घल्कि, एक-सहस्न खणे- 
मुद्रा दक्षिणा का अपने सिर पर ऋण है । 

तारा--प्राणाधार, क्‍या इसे ही आप दु.ख की बात मानते 
हैं? क्‍या इसी बात के सुनाने में आपको सट्टोच हो रद्द थो ९ 
में तो समझती थो, कि कोई ऐसी बात हुई है, जिसके कारण 
सूर्यवंश के साथद्दीसाध आपको भी कलझ लगने की आशह्ा 
है | प्रभो, यह तो महान हप की बात है । इसके सुनने से मुमे 
दुख क्‍यों कर दो सकता है ? ससागर प्रय्वी का दान, ऊपर से 
एक सदस्त॒खणंमुद्रा की दक्तिणा, और लेने वाले विश्वामित्र ऐसे 
ऋषि, इससे विशेष सौभाग्य की वात क्‍या दो सकती है ? नाथ | 
आज आपने इस दासी को कताथे फर दिया । आज, मेरा मरतक 
गब से ऊपर उठ गया कि, मेरा पति ससागर पृथ्वी का दाता है । 
ससागर एथ्वी के दान करने वाले को, रहने-खाने की चिन्ता हो, 
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चह आंजये की बात है | स्वामी, रहने खाने की चिन्ता तो पशु- 
की भी नहीं करते, फिर हम तो मनुष्य हैं | आपके अटल- 

खुत्य के प्रभाव से, सवा आनन्द ही आनन्द हैं, आप किसी 
प्रकार की चिन्ता न पीजिये। 

अबतऊ, राजा को चिन्ता थी, कि रानी को रा|ज्यदन की 
यात असह्य हो उठेगी । वह, भारी विपत्ति की कल्पना से, कॉप 
जायगी ओर मेरे इस कार्य का विरोध करनी | लेफिन, रानी को 
बाता को सुनते ही, राजा की चिन्ता काऊ़ूर की तरह उड़गइई। 
उसके स्थान पर, प्रसन्नता की कल्नफ दिखाई देने लगी | थे, मन 
ही मन कहने लगे--तारा । में तुके आज ही पहचान सका हूँ। में 
नहीं जानता था, कि त्‌ सहालुभति की मूर्ति है । मेंने राज्य को 
दाल नहीं दिया, वल्कि उसका इस तारा रूपी प्रिज्ञोंक की मू्ति- 
भसान सम्पत्ति से बदला किया हे । लेकिन तारा, अभी तेरी एफ 
परीक्षा और शेप हे । 

हरिथ्िन्द्र न तारा से कद्दा--प्राणवद्धभे, तुमने मेरे इस काये 
का विरोध नहीं किया, इसके लिये तुम्हे धन्यवाद देता हूँ । 
क्योंकि आगे चलकर, ऐसी-ऐसी छ्लियें होगी, जो, पति यदि किसी 
त्रिपत्ति के समय भी डनक्रा एक छल्ला बेंच लेगा, तो वे उसका 
विरोध करेंगी, उसे अपसानित करेंगी, ओर घर में कलह मचा 
देंगी । 

तारा--आय पुत्र । क्या में सुख की द्वी साथिनी थी १ मैं, 
राज्य के साथ विवाही गई थी, या आपके साथ ९ यदि आपके 
साथ विवाही गई थी, तो मेरेलिए आप बड़े हैं या राज्य ९ और 
जो राज्य आपने दान में दिया है, क्या उसे मेने दान में नहीं 
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दिया हैं १ फिर, में विरोध क्यों करूँ ? भविष्य की स्त्रियों में से, 
जो अपने आपको पति की अर्द्वोगिनी मानेंगी, थे तो कदापि पति 
फे किसी उचित काये का बिंसी समय भी विगेध न करेंगी, ओर 
जो पति की अपेज्ञा सम्पत्ति को विशेष सममे गो, वे, पति यदि 
फिसी उचित-कार्य में भी सम्पत्ति व्यय करेगा, तव भी उसका 
विरोध करेंगी । लेकिन, ऐसी स्त्रियों में भी जो बुद्धिमान होगी, 
वे भेरे चरित्र से कुध न कुछ शिक्षा लेंगी द्वी। 

हरिश्चन्द्र-भ्रिये ! तुम्हे तुम्हारे कुल, ओर. तुम्दारे 
माता-पिता को धन्य है, जिनकी तुम पुत्री हो | घह नगर घन्य 
है, जहाँ तुम्दारा जन्म हुआ । साथ ही में भी धन्य हूँ, जिसे 
तुम्हारे समान स्त्री का पति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 

तारा--नाथ, सीमा से अधिक प्रशंसा करना, जिसकी 
प्रशसा की जाती है, उसका अपमान है | अ्रतः अब आप क्षमा 
कक जिये और इस सेविक्षा की ऐसी प्रशंसा न करिये, जिसके कि 
यह थोग्य नही है। 

हरिश्वन्द्र--अच्छा पिये, अब ऐसी बातों में विशेषन्‍्समय 
लगाना उचित नहीं है। क्योंकि ममे आज ही यहां से जाना है. 
ओर एक मास के भीतर ही विश्वातित्र के ऋण से मक्त होना है । 
यदि, इस अवधि में में ऋणम॒क्त न हो सका, तो विश्वामित्र, श्राप 
देकर मेरे कुल का नाश कर देंगे। में उचित सममतता हूँ, कि 
ऋशणमुक्त होने के समय तक, में तुम्हें तुम्हारे पिता के यहाँ 
पहुँचा दूँ। 

राजा को वात को सुनकर, रानी को वज्नघात-सा दुख 
हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी इस मम पीड़ा को धेये से दवाते 
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हुए कद्दा--प्रभो ! आप मुमे पिता के घर क्यों भेजते हें १ क्‍या 
यहीं रहते हुए ऋशणमुक्त होने का कोई उपाय नहीं कर सकते ? 
हरि०--ना प्रिये, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते | विश्वामित्र 
की आजा, श्राज़ ही राज्य से चले जाने की है । 
तारा--स्वामी, तो आपने कहाँ जाने का विचार किया है ९ 
हरि०-सिवा काशी के ओर कोई स्थान ही ऐसा नहीं है, 
जो राज्य से बाहर हो । 
तारा-फिर क्या में काशी नहीं चल सकती 
हरि०-प्रवास और वन के दुःख तुम न सह सफकोगी, इसलिये 
तुम्हारा अपने पिता के घर जाना ही अच्छा है | 
तारा--जीवन स्वेस्व, आप विचारिये तो कि आपके राज्य 
से बाहर चले जाने और मेरे इसी राज्य में पिता के घर रहने पर, 
विश्लामित्र की आज्ञा का पूरी तरह पालन कैसे होगा ? में आपकी 
अद्धोज्विनों हैं, मेरे यहीं रहने पर, आपका आधा ही अन्न राज्य 
से बाहर गया और शआ्राधा अड्ध॒ ठो यहीं रहा। इसके सिवा, 
जिन कष्टों को आप सह सकेंगे, उन्हे में क्‍यों न सह सकूँगी २ 
आधा अद्ग कष्ट सहे और आधा शद्ञ सुख में रहे, यह कहाँ का 
न्याय है ? नाथ ! में और सब कुछ सुन सकती हूँ, पर यह वात 
आप न सुनाइये । छाया काया के, कुमुदिनी जल के, चन्द्रिका 
चन्द्र के और पत्नी पति के साथ ही रहेगी, विलय नहीं। मुझे, आप 
के साथ रहने में आनन्द है, प्थक्‌ रहने में नहीं। आपके साथ 
रहने में मुके जो कष्ट होगे, वे मेरे लिये कष्ट नहीं, चरन सुख हें, 
परन्तु आपसे प्रथक्‌ रहने पर, सुख भी मेरे लिये कष्ट ही हैं । 
बिना आपके, में खगे को भी तिलांजलि दे सकती हूँ, परन्तु 
६ 
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आपके साथ नके में भी, में आनन्द ही मारयूंगी । जल से निकाल 
देने पर, मछली को जेसे सब आनन्द-दायक वस्तुएँ, अपने जीवन 
जल के बिना सुखदाई नहीं होतीं, वेसे दी स्री के जीवन, पति के 
बिना, स्री को भी सब सुख, दुःख ही हैं। मेरे लिये, सुघ तो 
आपकी सेवा ही है. उसका योग प्राप्त न होना ही मेरे दुःख का 
कारण है। अतः हे प्रभो, इस दासी को आप अपनी सेवा से 
विलग न कीजिये और चाहे जो कुछ करिये। 
हरिश्वन्द्र-प्रशाधिकरें, अभी तुम्हारा मेरे साथ चलना 
उचित न होगा । में, जहाँ जा रहा हूँ, वहाँ, रहने के लिये न तो 
कोई नियत-सस्‍्थान ही न किसी उद्योग का ही प्रवन्ध है । यहाँ 
सक, कि एक समय का भोजन भी पास नहीं है । ऐसी दशा में, 
में तुम्हे अपने साथ ले जाकर कष्ट में नहीं डालना चाहता। 
इसके सिवा, तुम स्त्री हो, स्नी-जाति स्वभावत. सुकुमार द्ोती है । 
तृषा,क्षुधा मार्ग के कष्ट आदि सहन करने के योग्य स्रियाँ नहीं 
होतीं । कदाचित तुमने साग में इन कष्ठों को सह भी लिया, तो 
काशी पहुँचकर, में तुम्दारे खाने, रहने आदि की चिन्ता करूँगा 
या ऋणमुक्त होने की ९ इन सब बातों पर ध्यान देकर तुम्हें इन 
विचारों को बदलना और पिता के यहाँ रहना ही उचित है। 
यद्यपि, विश्वामित्र ने मेरे साथ द्वी, तुम्हें भी राज्य से चले जाने की 
आज्ञा दी है, परन्तु में उनसे इस वात की याचना कर रँगा, कि 
तुम्दारे लिये जाने की आज्ञा निवारण करके, तुम्हें तुम्हारे 
पिता के यहाँ रहने की आज्ञा दे दें । 
तारा--प्राणनाथ, में आपसे पहले द्वी प्राथना कर चुकी हूँ, 
कि आपको सेवा के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती । मैंने, 


श्र्रे (मसलन 


जिन फ्ष्टों फो नहीं सद्दा ऐै, उन फष्टों फो सहन करने में आप 
कर पअ्रम्यत्त हैं, जो आप उन्हे सह लेंगे कौर में न सदर सहूँगी ? 
यदि आप एन्हें सन फरने में समथ दोंगे, तो में क्यों असमथ्थे 
रहेंगी १ रहा मेरे खाने-पोने फा प्रभ, किन्तु यह प्रश्न तो आपके 
लिये भी हैं। अतः जिस प्रफार आप भूसे रहेंगे, उसी प्रकार में 
भी रहोगी | घल्कि आपके मोजन कर लेने पर भी, में विन्ा खाये 
रद कर आपकी सेवा फर सफतोी हूँ । इतना दी नहीं, बन-वन 
भटककर, बिना नोंद लिये, आपको सेध्रा फर सकती है | 
प्रमो ! ऋण की चिन्ता आप दी फो नहीं है, मुझे भी उसकी 
चिन्ता है । क्योंकि उस ऋष्ण में, ग्राघी रक्तम फी ऋणी में'एूँ । 
सुख के समय और लाभ में तो पत्नी पत्ति फे साथ रहे, 'भौर 

उंया हानि फे समय पति से पयक रदे यह मनुष्योचित कार्य नहीं: 
है। किसी कवि ने फटा हैः-- 


प्रारम्मे कुसुमाफरस्य परितो यस्योल्लसन्मजरी । 
पुष्जे मन्‍्जुलगुम्जितानि रचयस्तानावनोरुत्सवान्‌ ॥ 
तल्मिननय रसाल शासिनिदशा देबात्‌ू हशामंत्रति । 
त्व चेन्मुचाती चंचरीक विनय नीचस्त्वदन्योउस्तिकः ॥ 


अर्थात्‌-दे भोरे ! वसन्‍्त के आते ६ी जब 'आम में मंजरियाँ 
खिल छठी, तब्र तो तने उसके चारों ओर मंजु-मंज्ु शजार करते 
हुए, खूब मज़ा लिया । अब, देववशात्‌ आम के चूत के कृश हो 
जाने-पुष्प-विद्ीन हो जाने-पर यदि त उससे श्रेम न रखेगा, तो 
तुमसे घढ़कर नीच कोन हैगा ९ 
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स्वामी, जब भौंरा भी ऐसा करने पर नीच फद्दलावा है, तव 
मनुष्य और विशेषतः पत्नी का, ऐसा व्यवहार क्योंकर उचित कहा 
जा सकता है ? नाथ, में चत्रिय-कन्या हूँ, वीरपत्नी हें और बीर- 
माता हूँ। कष्टो के भय से, में आपकी सेवा का त्याग कदापि 
नहीं कर सकती | प्राणवहभ ! ज्प्रिय लोग देना जानते हैं, याचना' 
करना नहीं जानते । याचना करना क्ञत्रियोचित काये नहीं है। 
फिर आप मेरे रहने के लिये, विश्वामित्र से भीख माँगें, यह सूये- 
वशी राजा और ससागर-प्रध्वी-दाता के लिये तो और भी विशेष- 
कलझ की बात है| आप, मेरे लिये वंश को दाग लगावें, यह 
नितान्त अनुचित है । इसलिये, कृपा करके आप ऐसी निप्ठुर 
आज्ञा न देकर, इस दौसी को सेवा में साथ ही रखिये। यह 
सेविका, विना आपकी सेवा के अपना जीवन नहीं रख सकती, 
न पति-वियोग की अपेक्ता, झत्यु को बुरी ही समझती है । 

हरिश्न्द्र-प्रिये, कहाँ तो तुमने बिना सोने की पूँछवाला 
मृगशिशु लाये, मुझे अपने महल में आने से भी रोक दिया था और. 
कहाँ आज इस प्रकार साथ चलने को कह रही हो ९ 

तारा-नाथ, यह बात तो में भूल ही गई थी । आपने खून 
याद दिलाई | आप, सोने की पूँछवाला म्ृगशिश्वु लेकर ही आज 
पधारे हैं, इससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई । क्या, राज्य का दान 
करना कोई साधारणकार्य था १ आपने, इंस सोने की पूँछवाले 
भगशिशु के समान असम्भव-का्ये को सम्भव कर दिखाया, फिर 
अब मेरी प्तिन्ना, अपूर् क्यों कर कहला सकती है ? प्रभो ! 
मैंने आपके साथ जो निठुरता का ज्यवद्वार किया था, वह इसी 
अशभिप्राय से, कि आप असंभव-कार्य को भी संभव कर दिखावें । 
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री, यह अमिलापा पूर्ण हुई। अब, में आपसे रस निठुर-व्यवदार 
के लिए ज्षमन्‍्याचना करती है । 
इरिश्नन्ट्र-सारा | थाज सुमझो समम सका, क्रिसुम 
कौन हो, मेरे प्रति तुख्यारे हृदय में क्‍या भाष्र है, और भरे लाभ 
के जिये तुम अपने स्वार्थ को कि प्रकार ठ्ुकरा सकतो हो । 
कोई दूससी र्रो, तुम्दारों समता करने के लिये, थुवावस्था में पति- 
सुघ छोड़ने और इस प्रकार त्याग दिखाने में कदापि, समये नहीं 
हो सकती । यद्यपि, मेंने ऋपना राज्य दास कर दिया है, तथापि 
उसके फल-स्वरूप ठुम मुझे प्राप्त हुई हो । तुम, मेरे लिये शअमूस््य 
हो, भरी दृष्टि में संसार फो श्र कोई वस्तु, सुम्हारे मूल्य के घरा- 
बर कहीं है । सांसारिक जोगों की यह प्रथा है, कि विश्शनामन फे 
समय मूल्यवानन्यदार्थ फो साथ न ले जाऊर, किसी स्थान पर 
सुरक्षित रख देते हैं । इसी के अनुसार, में भी शुम्दें तुम्हारे पिता 
के यहाँ सुरत्ित रघने में श्रपना लाभ देझता हूँ । 
तारा--म्वामी, आप और सब कुछ फहिये, परन्तु मुझे 
श्रापकी सेवा से दूर रहने को कदापि न कहिये | सुख फे समय 
स्री सादे पति से दर रहे, परन्तु ढु,स के ससय, जो।ंखी सुख 
के लिये पति का साथ छोड़ देती है, थह स्त्री नहीं परन ख्री- 
जाति का कल क है । यदि आपको मेरी प्रशंसा करके, फ़िर इस 
प्रकार अपमानित करना है, त-रा के नाम फी गणना भी ऐसी 
ऋलकद्विनी-खतरियों में ही करानी है, तथ तो जैसी आपकी इच्छा हो, 
चैसा कीजिये | अन्यथा, इस ठासी को साथ रखकर देखिये, कि 
बह आपकी कैसी सेवा करती है| उस समय आपको यह भी 
'परीक्षा हो जायगी, कि यह आपकी अ्रद्धाद्विनी फहलाने फे योग्य है, 
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या नहीं | प्रभो | आपने जो युक्ति दी है उसके अनुसार भी 
विपत्ति के समय मूल्यवान-पढार्थ को समय-अ्रसमय फे लिये साव 
रखा जाता है, छोड़ा नद्वी जावा। मूल्यवान-पदार्य भी, विपत्ति 
की सद्षायत। के लिए होते हैं, उनको सुरक्षित स्खकर विपत्ति 
सद्दी जाय, यह नीति-विरुद्ध मिद्धान्त है। नाथ ! इस दुःसिनी 
को वियोग का दु:ख 'असद्य है श्ौर बह भी कष्ट के समय | इस 
दासी फी शोभा तो आप द्वी के साथ है। अवतक, राज्य-्सुख 
भोगने में यद सेत्रिफका जिस प्रफार आपकी सहयोगिती रही है 
उसी प्रकार कष्ट भोगने में भी सदयोगिनों रद्देगी। पति-पत्नी 
सम्बन्ध दी, सहयोग फे लिये होता है । अतः मुझे, इस समय 
आपका सहयोग करने से वंचितन क्रीजिये | में, अपने कारण 
से आपको ऊिसी प्रकार भी कष्ट न होने दूँगी, वल्कि जो कष्ट 
होंगे, उनमें से शआयधे में वेंटा छूँगी । जिस अकार, उद्धववत्ती की 
परीक्षा उसके जलने पर होती है, वैसे द्वी स्ली फो परीक्षा फष्ट 
में होती है । सुख के समय तो, त्ली का पति-भक्ता होना कोई 
विशेष वात नहीं है। उसकी पतिभक्ति की परीक्षा, पति के सकट- 
काल में द्वी होती है । इसलिये, आप दया करके मुके इस कसौटी 
के खण सुत्रोग से, दूर न कीजिये | में मेरे लिये आ्रापको कोई 
चिन्ता न होने दूँगी। में खय॑ ही, कष्ट के समय स्वावलम्बन प्रहरण 
करूँगी । इतने पर भी, यदि आप मेरी आथेना स्वीकार न करेंगे, 
तो मेरे लिये, ' मृत्यु का आलिप्नन अनिवायेत. आवश्यक दो 
जायगा । 

हरिश्वन्द्र, मन्-ही-मन तारा की प्रशंसा और अपने 
भाग्य की. सराइना करते हुए, कहने लगे--एक तो वे खिलयें हैं,. 
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जो दु'स फे समय पति से पृथक सुस्त से रहने में प्रसन्न दोती हैं, 
ओर एक तारा हैं, जिसने सुपर फे समय तो मुझे अपने से दूर 
रखा, परन्तु दु स फे समय वद मेरे से दूर नहीं रहना चाहती । 
पिसी दूसरी ख्री से, यदि ऐसे समय फटा जाता, कि तुम दुख 
में साथ न रहो पर सख् में रहो, तो पद प्रसन्न होफ़र फद्दती, कि 
अच्छा हुमा, जो मुझे एस दु.ए से छुठ्फारा मिला । परन्तु धन्य 
है तारा वो, जो मेरे इतना सममाने-बुकाने पर भी, हस शआाप- 
ततिफाल में मेरे साथ दी चलना घाइतो है| 

राजा ने जय देसा, कि तारा किसी प्रकार भो मेरा साथ न 
छोड गी, तथ इनको और फुट समझाना अनावश्यक समझा । उन्होंने 
क्हा-- तारा, यदि तुग्हारी यही १न्छा है, तो देर न करो, शीघ्र 
तैयार हो जाओं | लेकिन एस बात फा ध्यान रखो, फि साथ में 
एक कोढ़ी भी लेने की श्रावश्यकता नहीं है, बल्कि घस्र भी इतने 
साधारण हों, कि जिनसे अ्रधिक-साधारण हों ही नहीं। और थे 
भी इतने ही हों, जितने फे विना काम न चले। रोदित फे शरोर 
पर भी कोई मृूल्यवान घस्नामूपण न रहे, उसके बस्र भी बेसे दी 
साधारण हों, जैसे साधारण मेने बतलाए हैं । 


(१६) रे है 


स्पा 


प्रजा और विम्वामित्र 
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जो राजा, प्रजा का पृत्रत्रत्‌ पालन करता है, उसके दुःख में 
दु'खी और उसके सुख में सुखी होता है, जिसके कार्य न्याय और 
धर्म के विरुद्ध नहों होते, उस राजा को प्रजा भी अपने पिठ्वत्‌ 
समभती है ओर ऐसे राजा फे दु'ख से, वह भी हुःखी, तथा सुख 
से सुखो दोती है। आवश्यकता पढ़ने पर, ऐसे राजा के लिये 
अजा, अपना तन, धन और आण तक्र समपंण करने में सोमाग्य 
मानती है । सारांश यह, कि जिस राजा को प्रजा प्रिय है, उसकी 
प्रजा को वह भी प्रिय है। उसके विरुद्ध, जो राजा प्रजा को धन- 
शोषण द्वारा कष्ट में डालता है, उनके सुख और अधिकारों की 
उपेक्षा करता है, केवल अपने ही आनन्द मे आनन्द मानता है, 
उसको प्रजा भी, राजा के प्रति अच्छे भाव नहीं रखती । वह, हृदय 
से राजा को कोसा करती है. तथा ऐसे राजा से पीछा छूटने को 
मनाया करती है । इससे सिद्ध है, कि राजा जैसी चाहे, अपनो 
प्रजा फो वेसी ही बना सकता है। चाहे वह अपने अनुकूल बनावे, 
था प्रतिकूल | 


विश्वामित्र से रष्टट हो, सभासदो के सभा छोड़कर आते 
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ही, सारे नगर में यह संदाद विजषली की तरह फल गया, कि 
आज, राजा ने राज्यन्यैमव सदित ससागर-प्रथ्वी का दान विख्ा- 
मित्र को दे दिया और विद्यामित्र ने, उन्हें नगर छोड़ देने 
की आकड्ा दी है। महाराजा हरिश्नन्द्र, कुछ ही समय में हस 
नगर को उसी तरह सना फरक जाने पाले हैं, जैसे सूझा 
पीजरे को छोड़कर उड़ जाता दै। इस सोपण-संवाद ने, सारे 
नगर-निवा्ियों में खलबली मचादी । प्रजा, हरिश्नन्द्र के 
बिरह से होने वाले दुःख का अनुमान कर, भौर उनके न्याय- 
राज्य का स्मरण कर, वैसी दी फोर हा उठी, जैसे जल से 
निशाल देने पर मछली ! लीग, जदाँ-तदाँ कुएठ के कुण्ड एकत्रित 
हो, इसों विषय की घी फरते हैँ, कि राजा ने तो इस राज्यरूपी 
परतन्त्रता से अपनेकोी खतन्‍त्र फर लिया, परन्तु दमारी फ्यों 
दशा होगी । उस विश्वामित्र फो घिशार है, जिसे ऋषि होकर 
राज्यन्सुस का लोभ हुआ ! उस निदेयी को, राजा से राज्य लेकर, 
शनपर एक-सहस्र स्वण-गुठटरा का ऋण लादते, लज्णा भी नहीं आई। 
जस ऋषि से तो, हम गृहम्यो दी अच्छे हैं, जो छल द्वारा किसी 
की सम्पत्ति का हरण तो नहीं करते | उस पापी पर व भी 
नहीं गिरा | राजा से ऐसा व्यवहार फरते समय उसका हृदय 
क्यों नहीं फट गया, और जिस जीम से उसने, राजा से राज्य 
मॉँगकर उन्हें दक्षिणा के ऋणजाल में फॉस लिया, तथा नगर 
छोडकर घले जाने की श्राज्ञा दी, वह टुकड़े-टुकढ़े क्यों न होगई ! 

इस प्रकार, उस समय विश्वामित्र के लिये, जिसके भुँह में जो 
श्राया, यह पही कहने लगा । प्रजा को विकल और 
विश्वामित्र के प्रति सरोष देख प्रजा में के कुछ चुद्धिमान लोगों 
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ने कद्दा-- यों विश्वामित्र पर क्रोध करके उन्हें दुर्वाक्य कद्ने से 
न तो अपना ही कुछ लाभ. है, न राजा का ही। राजा राब्य- 
दान करके अपना कर्तव्य पाला है| यदि अपनी दृष्टि में राजा 
निर्दोष हैं, तो कोई ऐसा काय करना चादिए, जिससे राजा को 
कुछ सुख मिले । हमारी समझ से तो, इस समय बविश्वामित्र के: 
पास चलकर, उनसे इस विषय में बात-चीत करनी उचित है । 
यदि वे, राजा पर जो ऋण है, वह हम से लेकर उन्हें ऋणमुक्त 
कर दें, तथा यदि और कुछ चाहे, तो और भी कुछ लेकर राजा 
को उनकी इच्छानुसार स्थान पर रहने की स्वतन्त्रता दे दें, तो 
इससे राजा का भी कुछ लाभ हो और अपनी सहानुभूति का 
भी परिचय मिले । 
बुद्धिमानों की यह बात, सबको पसन्द आई । शजा में से, 
कतिपय मुख्य-मुख्य लोगों फा एक डेपु टेशन बनाकर उसे विश्वा- 
मित्र के पास भेजा गया। इस डेपुटेशन के पीछे-पीछे प्रजा भी 
चली । प्रजा के इस मुणड में से कोई कहता था, कि में राजा के 
लिये इतना धन दे सकता हूँ, कोई कहता था, में इतना दे सकता 
हूँ और कोई कहता था, कि में अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने 
आपको भी राजा के ऊपर न्योछावर करने को तैयार हूँ । अस्तु। 
, विश्वामित्र, चिन्तित-भाव से बैठे हुए विचार रहे थे, कि 
हाथ ! मैं क्या करने आया था और क्या द्वो गया। मेंने विचारा 
था कि में हरिश्वन्द्र का मान-मदन करूँगा, उसको अपराध 
स्वीकार कराकर दण्ड दूँगा और इस प्रकार अपने तपन्वल का 
प्रभाव उसपर प्रकट करके, भविष्य में किसी ऋषि की और 
विशेषतः मेरी, अवज्ञा। न करने की भ्रतिज्ञा कराऊँ गा । परन्तु मैंने 
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अपने ही हाथों से अपना मान-मर्देन मर छाला, अपने ही मुस 
से अपने ग्रापक्त लिये दणश्ट माँग लिया ्रीर 'सपने 'प्राप ही 
हस्ख्िन्द्र फे सत्व से प्रभावित हो गया । एक मे हैं, जो ब्रक्तों फो 
द्राया में रहने बाला, भिज्ञान से निया फरने घाला शोकर, गाज 
चकपर्ती-राज़ा बनने जा रहा हैं, और एक ससागर-पृष्बी के स्वामी 
गद्ाराजा दरिघिन्ट्र £ै, लिन्‍्होंने प्रसन्नता फे साथ अपना सर्वस्व 
ममे देकर, ऊपर से ऋण लाद लिया घर अब घनवासो के वेश 
में कारी जा रहे हैं। धरम दोनों में विजयों फोन हुआ, 
में या एरिश्न्द्र ? एक तो, इस राज्य रूपी जेल से छूटकर 
स्वच्छन्द तथा स्थतन्ध्र हों गया और दूसरा अपनी खच्छ- 
न्दता तथा खाबीनता फो क्रोप-सागर में हुवा इस राग्य- 
रूपी जेल में स्वयं दी आफर बन्दी दो गया। तपवल 'गौर सत्य- 
बल के संग्राम में किसको पराजय मिली ? ह्दरिश्नन्द्र | मेरा तप- 
बल तुम्दारे सत्यव्रल से परास्त हो गया; परन्तु में सहज में ही 
श्रपने तपवल को कलंकित झऔरोर तुन्हारे सत्ववल को प्रशंसित 
न होने दूँगा। में, अन्त तक अपनेको कर्लफ से बचाने का 
उपाय कहँगा । क्रोध ने सेरा सर्वेनाश कर दिया ऐ, मुमे त्यागी 
से भागी बना दिया है, में राजपि ही नहीं, म्रष्मरपि भी हो जाऊँ 
तो क्या, परन्तु में इस दुट्ठ कोध पर पिजय नहों पा सका हूँ । 
परन्तु इस समय इस तरह पश्चाचाप करने से लाभ फे बदले 
हानि द्वी अविक है | यदि में इसी समय पश्चात्ताप करूँगा और 
हरिश्िन्द्र को उसका राज्य लोठा दूँगा तो संसार में मेरी निन्‍्दा 
होगी। सच लोग, हरिश्वन्द्र की प्रशंसा और मेरा उपहास करेंगे, 
तथा मुमे मार्ग चलना भी कठिन हो जायगा । 
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विश्वामित्र, हसी विचार-सागर सें निमग्न थे, उसी सम्रय 
सेवक ने, प्रज्ञा के डेपुटेशन फे आने की सूचना दी। विश्वामित्र 
समम गये, कि ये लोग हस्ख्रिन्द्र फे ही विषय में छुछ कहने 
पाये होंगे इन्हे हरिश्नन्द्र ऐसे सत्यवादी राजा फे राज्य-त्याग का 
दुख होगा, उसे द्वी सुनाने आये होंगे। ये लोग, निश्वितदद्दी 
प्रशंसा के पात्र हैं, परन्तु इस समय, उनऊा मुझ मू्तिमान-ऋरता 
से, किसी बात की आशा करना ही व्यय है । लेकिन उसको यात्त 
सुननी उचित है, यह सोचकर उन्‍होंने ठेपुटेशन को आते की 
श्राज्षा दी । 

प्रतिष्ठित प्रजाजनों फे सामने थाने और उनके प्रणाम कर 
चुकने पर विश्वामित्र ने कर्कशनस्वर में पूछा--+क्या है 

डेपुटेशन के नेता ने उत्तर दिया --हम, आपसे कुछ प्रायदर 
करने आये हैं । 

विश्यामित्र --कहो, क्या कहना है ? * 

, नेंता--हमने छुना है, कि महाराजा हरिश्वन्द्र ने, भापको राष्य 

दान में दे दिया है, और आज से आप हमारे राजा हुए हैं । 

विश्वामित्र-हाँ । 

नेता--राजा का कत्तैव्य है, कि प्रजा के दुःखों को ध्यानपूर्वक 
सुनकर, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे | 

विश्वामित्र-तुम अपना दु,ख तो कहो | 

नेता--जिसने अपना राज्य-्वैसमव एक छण में दान कर दिया, 
अपनी सत्री या पुत्र की किंचित भी चिन्ता न की, उस महाउद्यार 
के सिर पर हमने सुना है, आपने एक-सहस्र स्वरण-मुद्रा का ऋण 
लादकर, उसे यहाँ से चले जाने फी आज्ञा दी है ९ 


! 
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विश्वामित्र--तुम लोगो को बात का अच्छी-तरह पता नहीं 
है । हरिख्वन्द्र ने, मेरे आश्रम की वन्दिनी अप्सराओ को छोड़ 
दिया | में, उसके इस काय का उपालम्भ देने आया, ओर मैंने 
उससे केवल यही कहा, कि तू अपना अपराध स्वीकार करनले; 
परन्तु वह तो ऐसा हठी निकला, कि अपराध स्वीकार करना तो 
दर रहा, उल्टे कहनेलगा, कि मेंने उन्हें दया करके राज-धर्मौनुसार 
छोड़ा है । मेंने कह्द-राज-धर्म तो दान देना भी है, त अपना 
राज्य दान कर सकता है ९ वस, इसी पर उसने अपना राज्य मुझे 
दान कर दिया। अत्र तुम्दही बताओ, कि जो राजा ऋषियों के 
आश्रम की वन्दिनियों को छोड़ दे, हंठ मे पढ़कर अपना अपराध 
भी स्त्रीकार॑ न करे, वटिक वात ही बात में अपना राज्य दूसरे को 
सोंप दे, वह राज्य करने योग्य केसे कहा जा सकता है ९ 

नेतां--उन्‍्दों न आपको राज्य दिया है, तो आप प्रसन्नता- 
पूत्रंक राज्य कीजिये, हमें राज्य के विपय भे कुछ भी नहीं कहना 
है । हमारी प्रार्थना तो यह है, कि आपने उनके ऊपर जो ऋण 
लाद रल्ला है, वह हमसे ले लीजिये | बल्कि यदि अधिक लेने की 
इच्छा हो, तो अविक ले लीजिये, परन्तु उन्हे यह स्वतन्त्रता दें-- 
दीजिये, कि उनकी जहाँ इच्छा हो, वहाँ रहे । उन्हे यहाँ से जाने 
के लिये बाध्य न कीजिये। हरिस्वन्द्र, हम लोगों को पिता से अ्रधिक 
प्रिय हैं | अत: उनझे विषय में, हमारी इस आ्रार्थना को स्वीकार 
कीजिये । यदि आप, हस्ख्िन्द्र को यह स्वतन्त्रता देने के बदले 
में हमारा स्वेम्व भी लेना चाहे, तो हम इसके लिये भी तेयार हैं । 
साथ ही, आपको हम यह भी विश्वास दिलाते हैं, कि वे आपके 
राज्य-काय में किसी प्रकर का हस्तक्षेप न करेंगे. और 
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राजमहल से दूर हम लोगों फे घर में. शान्तित्वेफ जीवन 
ब्यतीत करेंगे । 
पिश्वामित्र--सुम लोग यह बाव मुकसे कहते हो, तो हरिख्न्द 
से ही क्यों नहों मदते, कि वह अपना श्यपराध स्वीकार कर ले १ 
मुझ, गम्य को आपश्यकता नदी है । उसके हठ छोड़कर अपराध 
स्वीयार करते हो, में उसफा राज्य उसीफो लौटा एूँगा। फिर वह 
आनन्द मे थहीं रहे | 
नेता--हूण्फिन्ट्र ने जप फोई खझपराध किया दी नहीं है, 
सप एम उनसे अपराध स्वीकार फरने के लिये फैसे फट्ट सकते हैं ९ 
विध्ामित्र--तुम लोग भी, एगिश्विन्द्र की ही बुद्धि फे मालम 
होने ही । हरिश्नन्ट ने अपराध फिया ह, फिर भी सुम फदते हो, 
फिया ही नहीं ! 
मैसा -भैर, दिया दोगा; दग, इस घात फीं सीसांसा नहीं 
शझरगा जाहते | यदि उन्होंने अपराध किया है और इसे स्वीकार 
नहीं झग्ते हैं, तो इसका फल थे भोगेंगे। परन्तु श्रापफो उनपर 
का ऋण हमसे लेपर, हम्में यहीं दूने की बहा देने में फ्या 
आपनि है १ एम तो आपसे यही प्राथना फरते हैं, ऊि श्यापको 
पाप दर्नों शष्ठ भेसा अमीष्र नहीं है, तो उन्हें ऋणुमुक्त फरके यहाँ 
से घातआान हे झाता जौटा लोमिये । 
विधानिप्र-नीने नुम लोगो से जो कुछ फहा 2, उसे तो 
संगमते नहीं और अपनी दी फटे जाते हो | तुम इंग्बिन्द्र से 
दो, कि यद अपना अपराध स्वीडार फाले, मस, फपला एज | 
हि, गे की एसे हाय जाने पी ही शाम्जत री, ते शध्य छोड़ने 
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नेता--जत्र उन्हें राज्य का लोभ होगा, तब वे आप,ही 
अपने अपराध को स्वीकार कर गे | यदि अपराध खीकार न 
करेंगे, तो राज्य नपावेंगे। उन्हें, ऋणमुक्त करके, यहाँ रहने देने 
की बात से और अपराध खीकार करने से तो कोई सम्बन्ध नहीं 
है | फिर ऐसा करने में आपको क्या आपत्ति है ९ 

विश्वाभित्र इसका क्‍या उत्तर देते १ अतः उन्हें अन्याय का 
दी आश्रय लेना पड़ा और डेपुटेशन की यात को रुत्य जानते 
हुए भी, उन्हें यद्दी कहना पड़ा कि तुम लोग भी दुरामह्ठी हो, अतः 
यहाँ से निकल जाओ | 

विश्वामित्र ने, उसी समय सेवकों को श्राज्ञा दी, जिन्होंने इन 
सभ्य-गृहस्थों को निकाल दिया । जाते समय, इन लोगों ने विश्वा- 
मित्र के प्रति घृणा प्रकट करते हुए कहा--दहुराग्रही हम नहीं, 
चल्कि आप हैं, जो अपने राज्य-दाताकों, इस प्रकार कष्ट सें 
डालने का प्रयत्न करते ओर उसे मूठ अपराध स्वीकार करने के 
लिये विचश करते हैं । 

डेपुटेशन की सफलता की आशा में नगर फे शेष लोग, 
राज-सभा के समीप ही खड़े थे | डेपुटेशन के बाहर निऋलते ही, 
सब लोग उसके पास दौड़ गये, परन्तु उसका उतर सुनकर, सब 
की आशा, निरशा में परिणत हो गई। प्रजा कहने लगी, कि 
आप लोगों का अपमान भी हुआ और सफलता भी न मिली । 

नेता ने कहा--काये करना अपने अधिकार की बात थी, 
फल मिलना अपने अधिकार से परे की बात है। रही अपमान 
की वात, सो जिस विश्वामित्र ने अपने राज्य-दाता हसरिश्न्द्र को 
निकल जाने की आज्ञा दे दी, वह यदि हमें निकाल दे, तो इसमें 
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आश्रय की वात ही फ्या है ? आपको और हमें, इसके लिए 
किचित भी दुःख न मानना चाहिये । 

डेपुटेशन के असफल होने से प्रजा को वहुत दुःख हुआ। 
वह उसी प्रकार सिर पर हाथ रख-रखकर दुःख करने लगी, जैपते 
मधु के नष्ट होजाने पर मधुमक्खी | विश्वामित्र और हरिश्वन्द्र 
के स्वभावों एवं न्‍्यायकारिता आदि का, तुलनात्मकविचार प्रजा 
के हृदय को विदीणे किये डालता था । उधर, स्त्रियों में भी घर- 
घर यही 'चचो हो रही, है, और वे तारा के स्वभाव आदि का 
स्मरण कर, दुःख कर रही हैं। सब स्त्री-पुरुष, राजा फे महल 
के सम्मुख आकर एकन्नित होगये और उनके महल से वाहर आमने: 
की अतीक्षा करने लगे। 
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यह संसार, एक चक्र के समान परिवर्तेनशील है । जो आज 
वालक हैं, वे द्वी कल बूढ़े दीख पड़ेंगे। जो आज बूढ़े हैं, वेही कल 
बालक के रूप में होजायँंगे । जो आज सुखी है, वह्दी कल दुःखी 
हो सकता है, ओर जो दुःखी है, वह सुखी हो सकता है । अस्तु | 

जो, कुछ समय पहले एक विशाल-राज्य के स्वामी थे, 'अलं- 
कारादि से जिनका शरीर सजा रहता था, वे ही महाराजा हरि- 
अन्द्र और उसी राज्य की साम्राज्ञी मद्ारानी तारा, इस समय दीन 
से भी दीन हैं । तथा वे विश्वामित्र, जो थोड़ी ही देर पहले बन- 
वासी थे, भिक्ता ही जिनका आधार था, इस समय एक विशाल- 
राज्य के सम्राट हो गये हैं| संसार की, यह परिवतेनावस्था होते 
हुए भी, जो अपने सुख-बैभव का घमण्ड करते हैं, या जो अपने 
दुःख से कावर होते हैं, उन्हें अज्ञानी के सिवा और कुछ नहीं 
कहा जा सकता । इसलिये ज्ञानी लोग कहते हैँ, कि न तो सुश्र 
में हबित होओ ओर न दुःख में घवराओ। 

हरिश्वन्द्र, तारा और रोहित; अपने राजसी-बेश को दीनों के 
वेश में परिणत कर, सहल से वाहर निकले । हरिश्वन्द्र के जिस 
मस्तक पर खर्ण-मुकुट शोभा पाया करता था, उसी मस्तक पर 
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आज केशों का मुकुट है। जिस शरीर पर ब्रहु-मूल्य वख्ामूषण 
रहते थे, उस शरीर पर केवल एक पुराना वस्र है, जिसमें से 
आधा पहिने और आधे से शरीर का ऊपरी-साय ढाँके हुए हँ । 
रानी और रोहित भी इसी वेश में हैं ! तीनों के शरीर पर, आमू- 
पण की जगह उनके चिन्ह मात्र अवशेष हैं। इतना होने पर भी, 
इनके चेहरे से श्रसाधारण तेज छिटक रहा है । 

मनुष्य की खमाविक-सुन्दरता या छुरूपता, किसी समय ओर 
फिसी वेश में भी नहीं छिपती | उसे छिपाने के उपाय भी किये 
जाय, तब भी वह नहीं छिपतो | तपस्वी का शरीर यद्यपि दुबल 
होता है, वस्ध भी क्रिसी विशेष प्रकार के नहीं रहते, फिर भी 
उसके शरीर के तेज और सुन्दरता की समता, 'अनेक वस्लालंकार- 
धारी दुराचारी का शरीर कदपि नहीं कर सकता । इसी प्रकार 
इस समय दरिश्वन्द्रत्तारा और घालक रोद्ित उस चेश में हैं, जो 
दीनों का दोता है, लेकिन, उनका तेज इस वेश में भी शोभा दे 
रद है । 

हरिश्नन्द्र, तारा और रोहित, तीनों राजमहल से निकलकर, 
विश्वामित्र फे समीप आये। विश्वामित्र, इन लोगों फो देखकर, 
आश्रये-चकित हो विचारने लगे कि क्‍या यह पह्दी राजा है, जो 
अवध के मणि-मुक्तामय राज्य-सिंहासन पर बैठता था, जिसके 
सिर पर मुकुट शोभा पाता था, जिसके ऊपर चँवर ढुला करते थे 
श्र छत्त छाया किये रहता था ? कया यद्द वही रानी है, जो 
बहुमूल्य वस्लाभुषणों से अलंकृत रहती थी, अनेकों दासियें 
जिसकी सेवा में उपस्थित रहती थीं ? कया यह वही महारानी- 
तारा है, जो महलों में उसी प्रकार शोभा देतो थी, जैसे आकाश 
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में चन्द्रमा ? क्या यह वही वालक है, जिसके लिये संसार के 
वहुमूल्य-पदार्थ तुच्छ माने जाठे थे, जो 'अवघ का भावी-शासक 
कहलाता था और प्रजा, जिससे, भविष्य की अनेकानेक आशाएँ 
फ़रती थी ९ वहो राजा, वही रानी और वही बालक, आज इस 
वेश में हैं, फिर भी इनके चेहरे पर विषाद का चिन्ह सात्र नहीं 
है | राजा ने तो मुमे सब दान कर दिया, इसलिये उसका ऐसा 
करना तो कोई विशेषता नहीं है, परन्तु रानी तो उससे भी बढ़- 
कर निकली । खभावतः आभूषण-प्रिय स्लरियो में से एक यह है. 
जिसने सब आभपषणो को त्याग दिया । इस वेश में, इसके ललाट 
की सुहाग-सूचक सिन्दूर की विन्दी कैसी शोभा देरदी है, जैसे 
किसी खणाभूषग पर रत्न जड़ा हुआ हो। मैं विचारता था, कि 
रानी सत्री-खभावानुसार, सुख-त्याग के दुःख से भयभीत दो, पति 
के इस काय का विरध करेगी, परन्तु धन्य है इसे, जो इस दशा 
में भी पति का सहयोग करने जा रही है । 

राजा, रानी और रोहित ने, विश्वामित्र को प्रणाम करके 
कहा--महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिये। में, आज अपनी 
प्राणों फे समान प्रिय प्रजा को, आपके हाथों में अपेण करके 
जारहा हूँ । आराज से प्रजा के पिता, प्रश्ु, पालक तथा रक्षक आप 
हो हैं। में आशा करता हूँ, कि आप इसपर उसी प्रकार भ्रेमपूवेक 
शासन करेंगे जैसे पिता, पुत्र पर शासन करता है | 

विश्वामित्र ने, राजा के कथन को सुन तो लिया, परन्तु 
रलानि के सम रे सिर ऊपर न उठा सक्रे । पहले वे विचारते थे, कि 
जाते समय में राजा को यह्‌ कहकर अपमानित करूँगा, कि तुम्हारे, 
नुम्दारी श्ली या पुत्र के शरीर पर यह वस्तु है, जिसे रखने का 
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तुरन्द खधिशर नहीं है । लेकिन राजा ने, अपने, तारा फे और 
यालह के शरोर पर, लज्षा फी रक्ना फे लिए, फेवल एक-एक 
बद्ध रखा था और वह भी पुराना । इसके सिवा उनके पास कोई 
भी ऐसी वत्तु न थी, जिसके लिए विश्वामित्र को कुछ कहने का 
खगसर मिले | यहाँ तक, फ़ि परों में जूते भी नहीं थे । 

विश्वामित्र फो सिर नीचा क्थि देख, ओर उनके ऐसा करने 

पे फारण को समस, बिना उनके उत्तर फी पअ्रतोक्षा दिये दी 
मापराजा! दस्थिन्ट्, रानी तया बालक यो लेफ्र चल दिये । यादर 
खाते दी, प्रजा उनके साथ हो ली । आगेनआगे राजा, उनके पीछे 
गोः में बाजझ फो लिये हुए रानी, अपने पुत्रंजो की राजधानी 
अयोप्या से बादर निऊते | साथ फे खी-पुरुष, ४नके वियोग फे 
हु,स से विवाप फरतले जाते थे, परन्तु राजा भर रानी के मुख्य 
चार, दुहए को रा नर से थी | एग्क्रिस्द्र और तारा ने, सब खी- 
पुरे शो तोद जाते फे लिये पहा, परन्तु उस विलाप फे समय में 
इनफे इस कथन को यीन मुनता था १ सत्र लोग, नगर से बाहर 
भी साय ही साथ खाये | राशा, इन लोगों फो लौटते न देख, 
मिस्लित हुए, कि थ्टि ये लोग मेरे साथ थाये, तो बढ़ा अनर्थ 
होगा । छामित, इसहे लिए मुझे ही अपराधों ठदृशाकर फरेंगे 
दि मेरे राप्प ऐो। शिजन बनाने का उपाय फर रहा है। अनेक 
प्रर्र से हुझने-पुनते पर भो जय ये लोग मे लौटे, सब राजा और 
शरझे गगर मे दाइर एका्यान पर ठहर गये । नगर के समर पुरुष, 
एरिश्स्ट से पर नगर की सब्र ज़िप्र धागे को, पेरकर शी हो 
:] पुरुष को गशा से दड रद है + चाप ही रहिये, यहाँ से 

से लाए | दिदामित के रप्य से, हमयोर्मों को बष्ट होगा। 


१७१ दीन-वेद में तुप-परिवार 


आपके ऊपर का ऋण हम दिये देते हैं । आपप, राज्य-कार्य न 
है, यदि शान्ति से हमज्ञोगो के यहाँ बैठे भी रहेगे, तब भो 
अन्याय-उल्कक आपकझे प्रताप-वेज के सामने छिपे ही रहेंगे । यदि 
इसपर भी आप जाते ही, तो हमलोग भी आपके साथ चलेंगे । 
हमारे लिये अयोध्या वहीं है, जहाँ आप हों। आपके बिना, 
अयोध्या भी हमें नके के समान ढुःखदायी होगी । 
हरिश्वन्द्र के पास तो पुरुषबृन्द, इस प्रकार विनय कर रहा 
है, और उघर राजपुरोहित, प्रधान तथा नगर के अन्य प्रतिप्ठित- 
पुरुषों की ल्लियें, तारा से कह रही हैं, कि आपने तो राज्य नहीं 
दिया है, फिर आप क्यों जाती हैं ९ राजा ने राज्य दिया है और 
उन्हें विश्वामित्र नही रहने देते, तो उनका जाना तो ठीक भी है, 
परन्तु आप क्यो जाये ? आपके जाने की तैयारी देखकर हम- 
लोगो को बहुत दुःख हो रहा है, अतः हमारी प्रार्थना है, कि 
आप यहीं रहें | यदि विश्वामित्र, आपको राजमदल में न रहने 
देंगे, तो हम आपको अपने यहाँ रवखेंगी, परन्तु आपका जाना 
किसी प्रकार भी उचित नहीं है। यदि आप न॒मानेंगी, तो हम 
भी आपके साथ-साथ चलेंगी । 
राजा ओर रानी से, प्रत्येक स्री-पुरुष इसी प्रकार कद्दू रहा 
है । प्रत्येक को, एथक्‌-प्थक्‌ कबतक सममभाया जायगा, इस विचार 
से दोनों ने भाषण द्वारा दी, प्रजा को समझाना उचित सममा । 
राजा और रानी, एक-एक टीले पर खड़े हो गये । जिस टीले पर 
राजा खड़े थे, उसके चारों ओर पुरुष, ओर जिस पर रानी खड़ी 
थीं, उसके चारों ओर सख्रियं खड़ी होकर उनके मुँह की तरफ. 
देखने लगीं । 
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लोगों पर, उपदेश का प्रभाव, या तो भय से पढ़ता है, या' 
प्रेम से। भय-प्रदर्शन ढारा जो उपदेश सनवाया जाता है, वह 
उपदेश तभी तक अपना प्रभाव रख सकता है, जबतक कि भय 
है। मय के नष्ट होने के साथ दी; उपदेश का प्रभाव भी नष्ट हो 
जाता है | लेकिन, जिस उपदेश का प्रभाव प्रेम से होता है, वह 
किसी समय भी नष्ट नहीं होता, वरन्‌ उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाता 
है । उदाहरणाथे एक वह राजा उपदेश दे, जो किसी शक्ति विशिष्ट 
से सम्पन्न. है, और एक वह त्यागी दे, जिसमे राजा के समान 
कोई शक्ति नहीं है | इन दोनो में से, राजा का उपदेश तभी तक , 
माना जावेगा, जबतक उसमें वह शक्ति है । उस शक्ति के न रहने 
पर, वह उपदेश भी न रहेगा । लेकिन, त्यागी यदि खयं भी न 
रहे, तव भी उसका उपदेश नष्ट न होगा | सारांश यह, कि इन 
दोनों प्रकार के उपदेशों में से, प्रेमपूवेक दिया हुआ उपदेश उत्कृष्ट 
है । लेकिन, इस उपदेश के लिए यह आवश्यक है, कि उपदेशक- 
स्वयं वैला आचरण करके, आदर्श स्थापित करे। वह, त्याग 
दिखावे । जबतक वह्‌ स्वयं त्याग नहीं दिखलाता, केवल दूसरों: 
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को ही उपदेश देता है, तवतक, उसके उपदेश का भी कोई प्रभाव 
नहीं होता । 

वक्ता पर, जब श्रोताओं की अपूब श्रद्धा होती है, तभी श्रोत्रा- 
लोग ध्यानपूरवक वक्ता का उपदेश सुनते हैं । जहाँ, वक्ता के प्रति, 
लोगो के हृदय में श्रद्धा का अभाव है, वहाँ वक्ता का वक्तव्य और 
श्रोता का श्रवण, दोनो ही निरथंक जाते हैं । महराजा हरिश्वन्द्र 
पर, जनता की अपार श्रद्धा थी, 'अत: उनके वक्ता बनकर खड़े 
होनेपर, श्रद्धा से ओतप्रोत जनता, ध्यानपूवेक अपने हितैषी महा- 
राजा का उपदेश सुनने लगी । 

पुरुषों से घिरे हुए ठीले पर खड़े होकर, महाराजा-हरिश्वन्द्र 
उनसे कहने लगे--- 

मेरे प्यारे भाइयो ! आप लोग मेरे साथ यहाँ तक झाये, और 
मेरे वियोग से दुःखित हो रहे हैं, तथा मेरे साथ सहातुभूति प्रकट 
कर रहे हैं, यह आप लोगो का अलुग्रह है। लेक्नि, आप लोग 
इस वात पर विचार कीजिये, की मुझ से आपलोगों को इतना 
प्रेम होने का कारण क्या है ? भाइयों ! यह प्रेम सुम से नहीं, 
किन्तु सत्य से है। जिस हरिश्रन्द्र के लिये आप इतना दुःख 
कर रहे हैं, आंसू वहा रहे हैं, यहाँ तक कि अपना घरवार छोड़ 
कर, जिसके साथ जाने को आपलोग तैयार हें, वही हरिय्नन्द्र, 
यदि असत्याचारी होता, अपने स्वार्थ के लिये आप लोगो को दुःख 
में डालता, आपके अधिकारादि की अवहेलना करता, हुराचरण 
में पड़कर यही राज्य किसी वेश्या को दे देता, तो आप लोग मेरे 
जाने से ही प्रसन्न न होते, किन्तु स्वयं भी मेरे निकालने का 
उपाय करते । लेकिन, मैंने सत्याचरण किया है, अपने कत्तैन्य का 
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पालन करते हुए, इस राज्य फो दान में दिया है, इसीसे आलोगों 
की मेरे प्रति श्रद्धा है। ऐसी अवस्था में, आप लोगों का मुक्त से 


थहीं रहने का आमह करना, उचित नहीं हैं। मेरे यहीं रहने से 
जी प्रतिज्ञा मैंने विश्वामित्र से की है, वद भद्ठ होगी और प्रतिज्ा- 
भंग ही असत्याचरण है। में, अ्रवतक आपका राजा रहा हूँ, मेरा 
इस प्रकार सत्यपालन में कायरता दिखाना, आपलोगों फे लिये 
भी लज्ञास्पद वात है । 

अब, श्राप लोग साथ चलने का कहते हैँ, परन्तु आप लोग 
ही विचारिये, फि आपलोगों के मेरे साथ चलने और नगर को 
जनशून्य बना देने से, सत्य कलझ्लित होगा, गा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी ९ 
विश्वामित्र ने मुमे केवल स्री-पुत्र को साथ लेजाने की श्राज्ञा 
दी है, आपलोगों को लेजाने की नहीं । मेंने भी, उनसे यही प्रतिज्ञा 
फी है। फिर, आपकझे चलने का शर्थ यद्दी हुआ, किया तो मेंने 
विश्वामित्र को राज्य नहीं दिया, या उनसे जो प्रतिन्ना की थी, वह्‌ 
भन्ग की । में, आप लोगों से प्राथना फरता हूँ, कि आप लोग प्रस- 
ल्नतापूवक यहीं रहें और मेरी चिन्ता न करें । प्रेम, साथ-साथ 
घलने के वाह्म-आचरण से नहीं, बल्कि सत्यपालन के आन्तरिक- 
आचरण से किया जाना उचित ६ । यदि, आपलोगों का मुकपर 
प्रेम है, तो में आपसे यदह्दी फद्दता हूँ, कि जिस सत्य के लिए मैंने 
अपने पूर्तजों के समय से शासित राज्य को दान कर दिया, ओर 
अपनी राजधानी तथा आप लोगो को छोड़कर जारहा हूँ, उसी 
सत्य के पालन में तत्पर रहो। सत्य से, कभी पेर पीछे न 
हटाओ, न उसके पालन में होन्‍ेबाले कष्टों से भयभीत होओ । 

वन्घुओ ! आजतक में राजा रहा और आप लोगो पर शासन 


१४४ प्रजा को उपदेश 


करता रहा, परन्तु आज से विश्वामित्र राजा हुए हैं। अब, चेही 
शासन करेंगे। में आशा करता हैँ, कि आप लोग उन्हें भी बेसा 
ही सहयोग प्रदान करते रहेंगे, जैसा कि मुझे करते रहे हैं । 

अब, आप लोग कहते हैं, कि हमें विश्वामित्र के शासन में 
दुःख होगा । लेकिन मित्रो ! यह केचल आपके हृदय की ढुबेलता- 
मात्र है। आज तो में राज्य को दान में देकर जारहा हूँ, इसलिये 
आप लोग मुझ से ऐसा कह रहे हैं, किन्तु यदि मेरी मृत्यु होजाती, 
तो दूसरा शासक आप पर शासन करता या नहीं १ वह शासक 
भी यदि आप लोगो पर अत्याचार करता, तो आप किससे 
कहते ९ भाइयो ! दुःख केवल दुवल-आत्मा को हुआ करता है, 
सबल-आत्मा वाले मनुष्यों के तो, दुःख फभी समीप ही नहीं 
फटकता । आपलोग, (सत्य के वल को संचय करके बलवान 
चनिये फिर किसी की क्या शक्ति है, जो आपको दुःख दे सके । 
राजा तथा प्रजा का तो ऐसा सम्बन्ध है, कि प्रजा पर अत्याचार 
करनेवाला राजा एक क्षण भी राज्यासन पर नहीं ठहर सकता । 
पहिले तो विश्वामित्र खयं ही बुद्धिमान हैं, इस समय वे कुड़ होकर 
चाहे जो कुछ कहे, परन्तु थे नीतिज्ञ हैं, इसलिये प्रजापर कदापि 
अत्याचार न करेंगे । लेकिन सम्भव है, उन्होने कभी अत्याचार 
किया, तो आप भी सत्याग्रह को अपना अस्म बनाकर, उससे 
विश्वामिनत्न के अत्याचार का प्रतिकार करें| अत्याचार के भय 
से भागना, वीरो का काम नहीं, वल्कि कायरों का कास है। वीर 
लोग तो, सदा अत्याचार का प्रतिकार ही करते हें । आप लोग, सू्य- 
घंशी राजाओं को प्रजा हैं, अत: इस प्रकार कायर बनकर, उन्हें 
ऋकलक्वित करना, आपलोगों को शोभा नहीं देवा । 


इरिश्रिम्दू-तारा १४६ 


प्रियवरों ! मेरा राज्य, मेरा देश, मेरी प्रजा और मेरी राज- 
घानी, में ओर किसी समय इस आनन्द से नहीं छोड़ सकता 
था, जिस आनन्द से आज छोड़ रहा हूँ । और समय में, यदि 
कोई मुझसे छुड़ाना भी चाहता, तो में उस छुड़ानेवाले का प्रति- 
कार करता, उसते युद्ध करता और उस युद्ध में में स्वयं ही आप- 
लोगों से सहायता लेता। परन्तु में सत्यपालन के लिये उन सब 
चीज़ों को--जिन्हेँ में अन्त समय तक किसी दूसरे को न लेने 
देता--आज पअसन्नतापूवक छोड़ रहा हूँ | कत्तेज्य और सत्य के 
आगे, राज्य-वैभव-सुख ठुण के समान हैं ओर वन-वन के मदहान- 
कष्ट, राज्य-सुख फी अपेत्ता अत्यधिक सुख-दाता हैं । जिस सत्य 
ओर कर्तंज्य के लिए, में इन सब को छोड़ रहा हूँ, उस सत्य 
ओर कत्त वय का, आप लोग भी पालन करें । उस समय आप भी 
जान जावेंगे, कि सत्य और कत्तेव्य फे आगे राज्य-्वैभव कितना 
तच्छ है । 

अब, में आप लोगों से यद्दी कहता हूँ, कि आप लोग सत्य- 
पालन में मेरी सहायता करिये, उसमें वाधा न पहुँचाइये | आप 
लोगों का, घर लोट जाना ही उचित है। मुझे, आज ही अवध 
की सीमा को छोड़ना है, ओर सूये अ्रस्ताचल की ओर जा रहा 
है। आपलोगों को साथ लेकर, में कदापि नहीं जा सकता । और 
यदि नही जाऊँगा, तो प्रतिज्ना-भ्रष्ट होऊँगा, जो मेरे साथ ही 
आपके लिए भी कलंक की वात है। में आशा करता हूँ कि आप 
लोग अब मेरे साथ, एक-क़दम भी न चलकर, अपने-अपने घर 
लौट जावेंगे। आपके भूतपूर्व राजा की, आपसे अन्तिम प्रार्थना 
यही है, कि आप आगे बद॒कर, मेरे सत्य को फलंकित न करें । 
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में अब आपको यही आशीवौद देता हूँ, और आप भी मुझे 
यही आशीवाद दीजिये, कि हमलोग सत्य-पालन में दृढ़ रहें । 
हरिश्न्द्र फे इस भाषण को, लोग चुपचाप सुनते और आँखो 
से आँसू वहाते रहे । पशु-पत्ती ओर चृक्ष भी, हरिश्वन्द्र के इस 
यथार्थ परन्तु करुणापूर्ण-भाषण को सुनकर, जड़वत्‌ खड़े हो गये, 
तो सहृदय-मनुष्यों में यह शक्ति कब हो सकती थी, कि वे हरि- 
खन्‍्द्र के इस कथन का कुछ प्रतिवाद करें | अस्तु । 
दूसरी ओर, तारा की सखिये ओर अन्यान्य झ्ल्रियें, अपने 
नेन्नो के जल से तारा के चरण धोतों हुईं उनसे प्राथना कर रही 
हैं, कि आप न तो राज्य देने ही में साथ थीं, न दक्षिणा का 
मौखिक-ऋण लादने में ही, फिर आप क्यों जाती हैं. ९ उन्तके इस 
प्रकार प्राथना करने पर, तारा यों कहने लगीं:-- 
मेरी प्यारी माताओ, बहनों तथा पुत्रियों ! यद्यपि में, आज 
आप लोगों से एक अनिमश्चित समय के लिए बिछुड़ रही हूँ, परन्तु 
यह सौभाग्य की बात है, कि में पति -की सेवा के लिये जारी 
; हैं । मेरे साथ ही, आप लोगों के लिए भो यह प्रसन्नता की वात 
है, कि आप ही की जाति में से, तारा नाम की एक कुद्र-स्ली, पति 
की सेवा के लिये अपने सब सुखों को छोड़ रही है । यद्यपि आप 
लोग पातित्रत के नियमों से जानकार हैं, तथापि इस समय वियोग 
के दु:ख में पड़कर आप उन्हे भूल रही हैं, अतः मुझे यहीं रहने 
के लिए कह रही हैं | लेकिन आप द्वी विचारिये, कि जब मैं 
उनकी अड्भोद्विनी हैँ, तो जो दान उन्दोने दिया, क्या पही दान 
मैंने नहीं दिया है ? जो ऋण उनपर है, क्या वही ऋण मुझ पर 
नहीं है ९ फिर वे तो कष्ट सहें और में कष्ट से बचने के लिए: 
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यहीं रह जाऊँ, यद्द फैसे उचित है ९ सुप्र के समय पति फे साथ 
रहफर, दुःख फे समय उनफ्रा साथ छोढ़ देना, क्या पतिम्रता के 
लिये उचित है १ बहिनो ! आप लोग तो अपने धर्म पर ध्विर 
रहें अर्थात्‌ अपने पति की सेवा करें, 'प्रीर मुझे पति की सेप्रा-त्याग 
फा उपदेश दें, यह आप लोगों को शोभा नहीं देता | आप लोग 
मेरे लिये जो प्रेम दशो रही हैं, यह पतिसेवा का दीम्ताप है। 
(यदि में पति-सेवा से वित्रुस होकर, आपके पास 'आाती ओर 
दती क्रिआप मुझे स्थान दें, तो सम्भयत ही नहीं बल्कि 
निश्चिय दी, आप लोग मेरा तिरस्कार फरके, मुझे पतित से पतित 
सममती और मुमे घृण की दृष्टि से देखतीं । लेकिन, पतिन्सेवा फे 
लिए में सब सुखों को छोड़फर उनके साथ जारदी हूँ, इसीसे 
आप लोग मुकसे इस प्रकार रहने फे लिए, आपषठ कर रही हैं । 
जिस पति सेवा का यह प्रताप है, उसे में कदापि नहीं छोड़ सकती 
ओर आपसे भी यही प्राथना करती हैँ, कि आप लोग यह शअनु- 
चित शआग्रह न करें । ज्ली का धममे, केवल पतिसेवा है। बस्ता मूपण 
भादि, पतिपतेवा फे सन्मुख तुच्छ हैं | 
बहिनो | इस समय महाराजा का साथ छोड़ देने से, में तो 
फलंकिनी होऊँगी ही, परन्तु साथ ही सारा स्री-समाज भी कलं- 
कित होगा । सब लोग, मेरे साथ ही, खत्रीजाति-मात्र को घिया- 
रेंगे और पहेंगे, कि खियें खाथिनी और कपटी होती हैं। वे, तभी 
तक पति का साथ देतो हैं, जबतक पति सुखी है--अथीन्‌ घन- 
चैमव-सम्पन्न है । धन के न रहते ही, और पति फे ऊपर किसी 
प्रकार का कष्ट आते हो, वे पति को छोड़ देती हैं। में, अपने साथ 
ही सारेखी-समाज को, फेचल दु खों फे भय से, यह कलंक नहीं 


श१डे६ प्रजा को उपदेश 


लगने दे सकती | में, पति के साथ वन-वन भटक कर, जो कष्ट 
होंगे उन्हे सहती हुईं, पति की सेवा करके संसार को यह दिखा 
देना चाहती हूँ, कि खियें केसी विपम-अवस्था में भी, पति की 
सेवा नहीं छोड़तीं । जो पुरुष, स्रियो को धूतिनी आदि समभकर 
उत्तका अपमान करते हैं । उन्हें भी मेरे चरित्र से माहम होगा, 
कि खतियें क्‍या हैं ओर उनका अपमान करके हम कितना अन्याय 
करते हैं | 

बहिनो ! आप लोगो का मुमपर जो प्रेम है, वह अवणेनीय 
है | इस प्रेम का कारण, मेरी पतिपतेवा ही है । इसलिये मेरा आपसे 
यही कहना है, कि आप लोग पति की सेवा में सदा रत रहे, इन 
वर्खाभूषणादि की अपेक्षा पतिसे अधिक प्रेम रक्‍्खें और अन्यान्य 
घार्मिक-कार्यों की अपेक्षा,पति सेवा को अधिक महत्व दें । स्री के 
लिये, पति-सेवा के समान दूसरा कोई नैतिक-ध्म नहीं है । 

वबहिनो | अब आप लोग मेरे साथ चलने के विचारों को 
त्यागकर मेरे प्रेम का परिचय, अपने पति की सेवा द्वारा दीजिये | 
जिन वहिनों के पति नहीं हैं, वे ईश्वर को सेवा करें और अपना 
सारा समय उसोके भजन में व्यतीत करें । 

वहिनो ! दिन ढलता जारहा है, इसलिये आप लोग मुमे 
शआशीवाद देकर विदा कीजिये। में, आपसे फेवल यही आशीवाद 
चाहती हूँ, कि किसी भो समय ओर किसी भी अवस्था में, में 
पति-सेवा को विस्छृत न करूँ। लेकिन,आप लोग इस बातको ध्यान 
में रक्खें, कि आशीवाद उन्हीं लोगों का फलदायक होता है, जो 
स्वयं भी उसके अनुसार काये करते हों । 

तारा के इस भाषण ने, सत्र स्षियों को आश्रये-्चक्रित कर. 
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दिया । वे चित्रलिखित-सी रद गई 'त्ौर अपने आपको पिकारने 
लगीं। इछ खियें, तारा फो आमपण मेंट देने लगीं, परन्तु तारा 
से उन्हें यह कहकर लेने से इनकार कर दिया, कि मेरे 'आरभृषण 
मेरे पति हैं, जो मेरे साथ ही हैं | यदि उनकी अपेक्ता हन आभू- 
पणों को में बढ़ा सममनी, तो मेरे पास के आमृपणों को ही क्यों 
छोड़ ञआाती ९ 

अवध-निवासी ख्री-पुरुषो में से, घह्टुतों फी इच्छा राजा-रानी 
फे साथ जाने की थी; परन्तु दोनों फे भाषणों को सुनकर, उनके 
ये विचार बदल गये। उनके साथ जाने फी अपेक्षा, अयोध्या में 
रहकर, सत्य और कत्तज्य के पालन को दी, उन्होंने अच्छा 
सममा | सबने प्रसन्नचित्त से, उच्चस्थर में भहाराजा-हरिश्रन्द् 
ओर महारानी तारा की जय फा गगनभेदी घोष किया | 

महाराजा-दरिश्रिन्द्र, और रोहित फो सोद में लिये हुए रानी, 
इस फोलाइलमय जनसमूह से घाहर निकलकर, घन को ओर 
घलों ! उन्हें, इस प्रकार जाते देख, सबलोग विलाप फरने लगे, 
परन्तु फिर किसी ने, राजा का पीछा करना उचित न सममा | 
इन लोगों फे विलाप को सुनकर, पद्नु-पत्ती भी विकल दोने लगे 
ओर राजा तथा रानी के भी आँसू निकल पढ़े, लेकिन उन्दोंने, 
सत्यरूपी-रुमाल से उन्हे तत्वाण पाद्ठ ठाला । 

वे राजा और रानी, जिनकी सवारी के लिये अनेक वाहन 
उपस्थित रहते थे, महल से बाहर निकलने पर दज़ारों सेवक साथ 
होते थे, जिनके आगे-आगे वन्दीजन यशगान करते चलते थे, 
जिनको प्रणाम करने के लिए प्रजा पंक्तिवद्ध मार्ग पर खड़ी दोती 
थी, आज पैदल, नंगे पाँव और अकेले ही घन फो जारदे हैं। 


१४१ प्रजा को उपदेश 


वे रानी, जो आभपण के भ्गर से ही थकी-सी जान पड़ने लगती 
थीं, आज बालक रोहित को गोद में लिए, पति के पीछे-पीछे 
चल रही हैं | जिनक्रे पेर रखने के लिए पुष्प विछाये जाते थे, वे 
ही आज कँटोले और पथरीले मार्ग पर चल रहे हैं। इतना सब- 
कुछ होते हुए भी, इस वीर-दस्पति के मुँह पर, चिन्ता की एक 
रेखा तक नहीं है। बालक रोहित भी, चुपचाप माता-पिता के साथ 
चला जा रहा है । 

जबतक, राजा ओर रानी, बच्चों की ओट में आकर दीखना 
बन्द न हुए, तचतक प्रजा बरावर उन्हीं की ओर टकटकी बाँधकर 
देखती और विलाप करतो रही । जब, वे दृष्टि से अदृश्य दोगये 
तब सब्र लोग, उसी प्रकार सन सारकर घर लौटे, जिस प्रकार 
कोई अमूल्य-पदार्थे खोकर लौटता है। 


2 





(> 


बन के पथिक 
«के ४:20) 

संसार का यह नियम है, कि एक दुःखी आदमी अपने दुःख 
से उतना नहीं घवराता, जितना एक सुखी-मनुष्य दुःख पढ़नेपर 
घबराता है| जो नीचे द्वी है, वह यदि गिरे, तो उसे उतनी चोट 
नहीं पहुँचती, जितनी चोट ऊपर से पिरने वाले को पहुँचती है । 
इसीके अनुसार, दरिश्वन्द्र और तारा, जिन्होंने अपनी आज की 
अवस्था की कभी कटपना भी न को थी, जो यह भी न जानते 
थे, कि नंगे पाँव पेदल बन के मागे में चलना कैसा होता है; उनको 
श्राज दीन-बेश में, नंगे पाँव, बन फे कएटकाकीण-पथ पर चलने से 
अधिक कष्ट होना चाहिये था, परन्तु ये लोग न साल्म फैसे वञ- 
निर्मित हैं, कि इनको नाममात्र का भो दुःख नहीं है, गरन्‌ असन्न- 
चित्त हैं। हु 

पुत्र सहित राजा-रानी, अवध को अन्तिम प्रणास कर, काशी 
जाने के लिए वन की ओर चल दिये। मार्ग में, रोशिति को कभी 
राजा ले लेते हैं. और कभी वह स्व्रयं द्वी पेदल चलने लगता है । 
राजा और रानी के कोमल-परों में काँटे और कंकर चुभते जाते 
हैं, जिससे खून निकल-निकल कर, पेरों में इस प्रकार लग रहा है, 
जैसे पाँवों में मेहँदी लगाई हो । 


१४३ यन के पधिक 


राजा और रानी का, प्रजा को सममाने-बुमाने में बहुत 
समय व्यतीत होगया था, जिससे सूयोस्त होने में कुछ ही समय 
बाकी रह गया था। अवध से, इनके थोड़ी दूर जाते दी सूर्य इस 
प्रकार अस्त होगया, जेसे इनका दुःख देखना उसे असह्य हो 
उठाहो । 

रात का समय है । भयानक-जज्जल साँय-साँय कर रहा है। 
जिन राजा-रानी के कानों में, सदा मधुर-मधुर वाजो ओर गानों 
का शब्द पड़ा करता था, वे ही वन के पशुओं के शब्द सुन रहे 
हैं। वह वालक, जो रात के समय हिंडोले पर माला करता था, 
भयानक वन में कभी माता की और कभी पिता की गोद में 
चिपटा चला जा रहा है और उन पशुओं के शब्द, तथा सन्नाटे 
में बक्तों की मुरमुराहट, सुन रहा है। अँधेरा होने से सागे नहीं 
दीखता, इससे कभी-कभी किसी का पाँव ऊँचा-नीचा पड़ता जाता 
है। ऐसे समय में, पति पत्नी का और पत्नी पति का हाथ 
पकड़कर एक-दूसरे की सहायता करते जाते हैं । राजा और 
रानी, दोनों के पैर काँटे लगने के कारण खून से भर गये है, 
परन्तु दोनो द्वी चुप हैं | रानी तो यह विचार कर चुप हैं, कि 
यदि में कहूँगी, तो पति के हृदय को दुःख होगा और ये कहेंगे, 
कि मेरे ही कारण से तुम्हे दुःख हो रहा है । और राजा विचा- 
रते हैं, कि जो कष्ट मुमे हो रहे हैं, वे ही रानी को भी होते होंगे, 
फिर रानी ख्री होते हुए उन कष्ठों को चुपचाप सह रही है, तो में 
तो पुरुष हूँ । में क्यों कायरता प्रकट करूँ। रानी, खयं कष्ट सह- 
कर मेरे लिये आदशे उपस्थित करती है और इस प्रकार मुमे घैदे 
की शिक्षा अदान कर रही है। 

११ 
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बालक का लिये हुए दोनों पथिक, जैसे-तैसे एक वृक्ष के 
समीप पहुँचे | दिनभर से भूखे तो थे दी, इस समय भी पास कुछ 
न था, जो खाते । इसलिये, चुपचाप उसी वृक्ष के नीचे सो रहे। 
दिंसक पशुओं से रत्ता फे लिए, कुछ देर राजा जागते रहे और 
कुछ देर रानी । इस प्रकार, अनेकों सेवकों से सुरक्षित महलों के 
रहनेवाले, फोमल-शय्या पर सोनेवाले राजा-रानी और रोद्दित ने, 
चन फ्रे मध्य, एक वृक्ष के नीचे भूमि पर कुछ देर सोकर और 
कुछ देर जागकर रात बिताई | 

अरुणोद्य के समय राजा-रानी उठ बैठे । परिश्रम फे कारण, 
एक तो पैसे दी दोनो के मुख, लाल होरदे थे, ऊपर से अरुणोदय की 
लाली, उनके चेहरे पर पड़कर, उन्हें ऐसे लाल वना रही थी, जैसे 
पूर्णिसा के दो चन्द्रमा उद्य' हुए, हों। 

राजा और रानी, परमात्मा का स्मरण करके उसे धन्यवाद 
देने लगे, कि तेरी ही कृपा से हम कत्तेव्य तथा सत्य के पालन 
एवं कष्ट सहन करने में समथे हुए हैं | जहाँ अ्रन्य लोग दुःख,फे 
समय परमात्मा को कोसने लगते हैं, वहाँ हरिख्िन्द्र कौर तारा 
धन्यवाद दे रहे हैं। वे लोग अपने आपको कष्ट में नही समझ 
रहे हैं, किन्तु यह समम रहे हैं (कि हम सत्य की परीक्षा दे रहे हैं।? 

परमात्मा के स्मरण से निवृत्त हो, राजा ओर रानी, रोहित 
को लेकर फिर मांगे तय करने लगे । बारह पहर से अधिक 
समय व्यतीत हो चुका है, तव से ये लोग भूखे ही हैं । कुछ दूर 
चलने पर, बालक के खभावानुसार, रोहित को भूख लगी। भूख 
तो कल भी लगी थी, परन्तु वह भूख रोहित के लिये सह्य थी 
और आज की भूख असह्य है। वह तारा से खाने के लिये 


। 


| 
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आँगने लगा, परन्तु तारा के पास मौखिक-आश्वासन के सिवा और 
क्या था, जो देती ? बालक के अधिक कहने-सुनने पर, तारा ने 
वन के थोड़े से जड़्ली-फल तोड़कर रोहित को दिये, परन्तु रोहित 
को ये फल कब अच्छे लग सकते थे, जो वह खाता ? उसने, उन 
फलों को चखकर फेंक दिया और मां से फिर खाने को माँगने- 
लगा । 
समय की गति वलवान है। जो राजा और रानी, नित्य 
दूसरों को भोजन बाँटा करते थे, जिनके आश्रय से हज़ारो-मलुष्य 
नित्य भोजन पाते थे, वे ही राजा-रानी, आज दो दिलों से खय॑ 
हो भखसते हैं | जिस रोहित के लिये, अनेकानेक भोज्य-पदाथ सदा 
सिद्यमान रहते थे, जो उन्हें आग्रह करने पर भी नहीं खाता था, 
अम्रत के समान खादिष्ट फलों को जो अपने साथ खेलने वाले 
चालकों को वाँट दिया फरता था, वह्दी बालक रोहित, आज भूख 
से विकल हो रहा है. ओर उसे वे जद्शली फल खाने को मिल रहे 
हैं, जिनको उसने कभी देखा भी न था । 
सन्‍्तान के छुधातुर होने और भोजन माँगने पर न दे सकने 
के क्रारण, माता-पिता को कितना खेद होता है, यह बात सभी 
जानते हैं | हरिश्वन्द्र और तारा को भी, रोहित के भख-भख 
चिल्लाने से वही ठुःख हो रहा है, परन्तु इसका उपाय क्या ९ 
तारा, रोहित को आश्वासन देती जारही है, कि देखो आगे तुम्हे 
भोजन देती हूँ, परन्तु यह आश्वासन कब तक काम कर सकता 
था? 
हरिश्विन्द्र, पुत्र की दशा से विकल हो रहे थे। वे, मन- 
द्वीन्‍मन कद्द रहे. थे, कि में केसा अभागा-पिता हूँ, जो अपने क्ुधा- 
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पीड़ित-बालक का दुःख भी निवारण नहीं कर सकता ) इन लोगों 
को, इप प्रकार कष्ट मे डालने का कारण में ही हूँ, परन्तु इस 
समम में क्या कर सकता हूँ ९ 

राजा, एक तो दो-रोज से भूखे थे, दूसरे चलने से भी 
अत्यधिक थक गये थे, तीसरे गर्मी के मारे प्यास से कण्ठ सूखा 
जा रहा था। ऊपर से, वालक की ज्षघा का दुःख, उन्हें और भी 
अधीर किये देवा था| वे, चलते-चलते एक बृत्ञ के नीचे, मूदित 
होकर, गिर पड़े | तारा, पति की यह दशा देख, घबरा उठीं। 
उधर रोहित भी अपनी भूख भूल, वारा से पूछने लगा, कि 
पिताजी क्यो गिर गये ? तारा ने, रोहित को राजा के पास बंठा 
दिया ओर उसके हाथ में पत्ते देकर कहा--वेटा, तुम अपने पिता 
पर पवन करो । रोहित, अपने छोटे-छोटे द्वाथो से पिता पर पवन 
करने लगा और रानी, राजा के लिए जल फी चिन्ता करने लगीं ! 

आवश्यकता, आविष्कार की जननी है| विना आवश्यकता 
के, आविष्कार नहीं होता | घर बनाना, भोजन घनाना, कपड़े 
बनाना आदि प्रत्येक आविष्कार, आवश्यकता के कारण ही हुए 
हैं। बिना आवश्यकता का अनुभव किये, किसी आविष्कार की 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । रानी, यद्यपि राजमहल की रहने 
वाली थीं, धन फेसा होता है, उसके ब्ृक्ष कैसे होते हैं तथा उनपर 
किस प्रकार चढ़ा जाता है, ओर दोने किस प्रकार बनाये जाते 
हैं, आदि वातें वह न जानती थीं; लेकिन जल की आवश्यकता 
ने उन्हें वक्त पर चढ़ना ओर दोना बनाना भी सिखा दिया+ 
रानी को, जब इधर-ठघर जल न देख पड़ा, तब वह, एक दृत्त पर 
जवढ़कर जलाशय देखने लगीं । थोड़ी दूरी पर उद्दे एक सरोवर 
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दृष्टि पढ़ा । वे वक्त से उतरकर, दौड़ती हुईं उस सरोवर पर गई 
और उसी में से एक कमल का पत्ता तोड़, उसका दोना चना, 
उसमें जल भरकर पति के पास लाई | 

रानी को, पेदल चलने का यह पहला ही अवसर है । वे 
दो-दो दिन से भ्रखी हैं, पेरों में कॉटो के लगने से असह्य-पीड़ा 
अनुभव कर रही हैं, परन्तु इन सब वातो को कुछ भी परवाह न 
कर, पति के लिए दोड़कर पानी ले आई । यदि, आज की 
स्त्रियों को तरह तारा होती, तो सम्भवत:ः पहले तो इन सब दुःखों 
को सहन करने को तैयार ही न होतीं | कदाचित तैयार भी हो 
जाती, तो वन के मध्य पति की इस दशा को देखकर, किंकत्तेव्य- 
विमूद् हो जातीं । परन्तु, तारा ने, ऐसी अवस्था मे भी घैये और 
डढ़ता न छोड़ी । 

रानी ने, जल लाकर पति के भुँह पर छिंटका | शीतल-जल 
के छींटो से, राजा की मूछो दूर हुई और आँखे खुली । राजा 
की आँखें खुलते ही, रानी ने कहा--नाथ जल पीजिये । 

राजा ने जल पिया। ट॒पा दूर होने ओर शान्ति मिलने 
पर राजा ने पूृछा--प्रिये |! इस निजन-चन में, यह जल तुम 
कहाँ से लाई ? इस जल ने तो इस समय मेरे लिए अम्ृत्त का 
गुण किया है। 

तारा प्रभो ! में इसे समीप ही के एक सरोवर से लाई हूँ । 

हरिख्िन्द्र-प्रिये, में तुम्हे साथ नहीं लाता था, परन्तु, 
अब में अनुभव करता हूँ, कि यदि तुम साथ न होती, तो मेरी 
दुःख की नाव पार नहीं जा सकती थी । तुम, मेरे. लिये अह्ि- 
तीय-सुखदात्री सिद्ध हुई हो । 


हरिश्वज्ज-तारा १५८ 


का 


तारा--छामिन्‌ ! मेरे पास सुख है, तभी तो में सुखदात्री 
हूँ न? 

हरिथ्िन्द्र-हाँ, यदि तुम्हारे पास सुख न होता, तों तुम 
सुखदात्री कैसे दो सकती थीं ९ 

तारा-प्रभो ! आप हुःख से घबरा जाते हैं, अतः आपके 
पास जो दु.ख है, वह आप मुझे दे दीजिये और मेरे पास जो 
सुख है, वह आप ले लीजिये । 

हरिश्वन्द्र--यह्‌ कैसे हो सकता है ? सुख-ढुःप्म फोई पदार्थ 
तो हैं नही, जो बदल लिये जायेँ। मुमे तो यह आशर्चय होता 
है, कि तुम इस दशा में भी अपने को सुखी मान रही हो । सुख 
को, दुःख से बदलने का उपाय क्‍या है, उसको कुछी क्‍या है, यह 
चताओ । ओर यह भो बताओ, कि ठुम ऐसे कष्ट सहृती हुईं भी 
अपने आपको सुखी कैसे मान रही हो, तथा तुम्हें दु.ख से घब- 
शाहट फ्यो नहीं दोती ९ 

तारा--नाथ, जिस समय आपने राज्य दान करने का समाचांर 
सुनाया--उस समय दु'ख मुझे पीसने आया था। आप ही विचा- 
रिये, कि इस समाचार को सुनने पर, केसे-कैसे वीर भी दुःखित 
हो सकते हैं ? दु.ख मुमे पीधने तो आया, परन्तु मेने जान 
लिया, कि यद्द मेरा शत्रु है। शत्र॒ के समम्र लेने पंर, सच उससे 
सावधान रहते और उसे जीतने का उपाय करते हैं। इसीके 
अजुसार, मेने। ठखरूपी शत्रु को--जिसे कि मैं उस समय तक 
सानती ही न थी--जीतकर फ़ैद कर लिया। यदि, में उससे 
भय खाजातो, अथात परास्त हो जाती, तब तो वह मुझे पीस ही 
देता, परन्तु मैं, उससे भयभीत नहीं हुईं। अब, जब से मैंने 
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उसे कैद कर लिया है, वह शत्रता की जगह मेरा उपकार कर रहा 
है और मुझे ऐसे-ऐसे काम करना सिखा रहा है, जिन्हें करना में 
न जानती थी! 

रानी की वात सुनकर, राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और रानी 
को धन्यवाद दे कहने लगे, कि में समझता था, कि तुम राज्य 
शादि छूटजाने और इस प्रकार भूखे रहकर जन्नल मे चलने के 
दुःख से ढुःखित हो जाओगी, परन्तु तुम तो इस समय भी 
अपने आपको सुखी वता रही हो । 

तारा-प्रभो, में दु:खित तो तव होऊँ, जब आपका राज्य 
छूटा हो | आपका राज्य छूटा नहीं है, वह्कि कृत्रिम-राज्य के 
घदले अभ्रलौकिक ओर वास्तविक-राज्य प्राप्त हुआ है । 

हरिश्रन्द्र--तारा, यह तो तुम अत्युक्तिपूणंं वात कह 
रही हो । 

तारा--नहीं नाथ, में आपको बताती हूँ, कि आपका वह 
राज्य कृत्रिम कैसे था और इस समय का राज्य कैसे अक्नन्रिम है। 
आप, जहाँ सोने के उस सिंहासन पर बैठते थे, जिसके छिनजाने 
आदि बातों का सदा भय बना रहता था, वहाँ आप छुश के उस 
सिंद्दासन पर बेठे हैं, जिसके विषय में किसी प्रकार का भय नहीं 
है । कभी आप यह कहे, कि राजा लोग कुशासन पर नहीं 
बैठते, सिंहासन पर ही बैठते हैं । परन्तु वे राजा कुशासन की 
उत्कष्टता को नही जानते । आपने, उस सोने के सिंहासन की 
अपेक्षा इस कुशासन को बड़ा समझा, इसीसे उसे त्यागकर इसे 
अपनाया है । 

हरिश्वन्द्र--यह तो तुमने ठीक कहा । 


| 
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तारा--छ्वामी, उस राज्य में आप पर जो चर ढुला करता 

था, बह तभी तक पचन करता था, जवतक कि कोई उसे हिलाता 
रहता था | छिलाना बन्द होते ही, वह पवन देना भी बन्द कर 
देता था । लेकिन, यदद्‌ प्राकृतिक-पवन ऐसा चर्चर है, कि सदेव 
हिला करता है ओर इसीके दिये हुए पवन से में, आप तथा 
सारा संसार जी रहा है । वह चर तो केवल आप ही को पवन 
देता था और उसके न होने से खंसार का काम चल सकताहै; 
परन्तु यह चबेर तो सबको पवन देता है और इसके दिये हुए 
पवन के विना, कोई जीवित नहीं रह सकता । इस प्रकार, उस 
कृत्रिम चर की अपेक्षा यह अक्वत्रिमन्‍ववँर विशेष आनन्द का 

दाता है । 

प्रभो, उस राज्य में आपके सिर पर जो छुप्न रहता था, वह 

तो आडस्बर था, वास्तविक छत्र नहीं । इसके सिवा वह छंत्र 
फेवल आप।ही पर छाया रखता था, परन्तु यह वृक्षरूपी छत्र 
आउठम्बर-रहित और सब पर छाया रखनेवाला है। उस छतन्न की 
छाया के विना सबको दुःख नहीं हो सकता, परन्तु इस छत्न की 
छाया के विना, मनुष्य, पश्ुु पक्ती, आदि सब ठु:खी हो सकते हें। 
आपके उस राज्य में, सव जीव आपसे भय खाते थे, बह 
राज्य क्रोध, अहृद्भार आदि पेदा करनेवाला था; परन्तु इस राज्य 
में क्रोष, अहद्बार, बेर आदि का नाम भी नहीं है । यह राज्य 
प्रेस का है। देखिये, ये हरिण आपकी ओर कैसी आँखें फाड़कर 
प्रेम से देख रहे हैं! आप, जब उस राज्य के स्वामी थे, तव कभी 


इरिण इस प्रकार निर्लेय आपके राजसिहासन के समीप 
आते थे ९ 


१२६१ बन के पथिक 


नाथ, उस राज्य में गायकगण आपको कृत्रिम गाना सुनाते 
थे, वन्दीजन आपकी अत्युक्तिपुणो-प्रशंसा करते थे, परन्तु इस 
राज्य में पत्तीगण आपको अकृत्रिम-राग सुनाते हैं । अब आप 
ही वतलाइये, कि इस राज्य की समानता वह राज्य केसे कर 
सकता है ? उस राज्य में यदि कुछ लोग आपके द्वितचिन्तक थे, 
आपसे प्रेम करते थे, तो छुछ लोग आपके अहितचिन्तक और 
आपसे इष्यो करनेवाले भी रहे होंगे; परन्तु इस राज्य में आप से 
ईर्ष्या करनेवाला कोई भी नहीं है । 

रानी की वात सुनकर, राजा उनकी बुद्धि और उनके थघेये 
पर प्रसन्न हो उठे । वे कहने लगें--तारा, तुमने तो इस दशा में 
भी मुमे एक उस राज्य से भी अच्छे राज्य का स्वामी बनाया । 
तुम स्री नहीं, वरन्‌ एक शक्ति हो। तुमने, मुझे शक्ति प्रदान की, 
तभी में उस राज्य को त्यागकर, इस राज्य को प्राप्त कर सका 
हूँ । वास्तव में, तुमने मेरे द'ख की गठड़ी ले लो । अब मुझे दुःख 
नहीं रहा, इसलिये चलो चलें | मार्ग तो चलने से ही कटेगा । 

रोहित को लेकर, राजा-रानी फिर चलने लगे । पिता के 
मूछित होकर गिर जाने और माता-पिता को वातचीत करते देख 
बालक रोहित भूख के होते हुए भी शान्तचित्त बेठा था; लेकिन 
वालक अपनी भूख को कवतक दवा सकता है ? बन के अट्टे-त्रे 
फलों से उसकी ठृप्ति नहीं हुई थी, इसलिये वह, साता-पिता से पुनः 
खाने को माँगने लगा। 

जिस देव ने, राजा को सत्य से डिगाने का प्रण किया था, 
वह विश्वामित्र के राज्य ले लेने और हरिश्न्द्र को राज्य से निकाल 
देने पर यह विचारकर प्रसन्न हुआ था, कि अब हरिग्नन्द्र सत्य 
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फा पालन न कर सकेगा । परन्तु राजा को सत्यपालन के लिए 
इस प्रकार कष्ट सहते देख, वह आश्रयचकित होगया । हस समय 
उसने विचारा, कि इन्हें राज्य छूटने आदि का कैसा दुःख है, 
इसकी परीक्षा में खयं छ । इस विचार से, वह एक बृद्धा का 
रूप धारण करके, सिरपर लड्डुओं का पिटारा रख, हरिस्वन्द्र और 
तारा के साथ हो गया। वह एक लड्डू दवाथरमें ले, रोहित को 
बताकर उसे ललचाता था 'और विचारता था, कि देखें रोहित जो 
भूख से चिह॒ल है, तथा राजा-रानी, जो अपने पुत्र की भूख से 
दुःखित हैं, लड़द्ध माँगते हैं, या नहीं। रोहित, अपने साथ की वृद्धा 
को लडडू बताते देख, अपनी भाता की ओर देखने लगा । तारा 
ने रोहित से कहा -वेटा, ऐसे लड्डू तो तुम नित्य ही खाते थे और 
अब आगे चलकर और भी खाओगे । 

साता“पिता के ही खभाव का संस्कार, वालकों मे हुआ करता 
है । जिनके माता-पिता स्वयं साँगना नहीं जानते, वे बालक सी 
प्रायः ऐसे ही हुआ करते हैं | ऐसे बालकों को, यदि कोई स्वयं 
भी कुछ देने लगता है, तो वे नहीं लेते, माँगना तो दूर रहा। 
रोहित बालक है, वह भी आज दो दिनो से भूखा है, परन्तु 
उसने उस वृद्धा से लडडु नहीं माँगा, न साँ से ही कहा कि तुम 
मुमेमाँग दो । 

बृद्धा, अपने लड॒वाले हाथ को रोहित के समीप इस तरह 
लेजाती है, सानों उसे लड्डू देरद्दी हो | परन्तु जिस तरह कोई 
घूरिएत-वस्तु की ओर नहीं देखता, इसी तरह रोहित ने भी, माता 
की वात सुनने के पश्चात्‌ उसकी ओर नहीं देखा, न हरिश्वन्द या 
तारा ने दही उससे कहा, कि तू मेरे भूखे-वालक को एक लड़दू 


श्द३ बन के पथिकः 


देदे | तारा, मन-द्वी-मन यह अवश्य कहती है, कि यह बृद्धा 
रोहित को आश्वासन देने के लिएखूब आगई। इसके आजाने से 
मेरे बालक का मार्ग सुगम हो गया और वह अपने भूख फे ठुःख 
को बहुत कुछ भल गया | 

रोहित, राजा और रानी की ऐसी हृढ़ता देख, बृद्धा रूप- 
घारी देव, निराश हो, अपना-सा मुह लेकर एक तरफ को 
चलता बना | 

राजा, रानी ओर रोहित, काशी में गंगा तठ पर पहुँचे । 
गंगा की धारा को देखकर, उन्हे अपूर्वे हपे हुआ। दोनो, उस 
धारा से अपनी तुलना करते हुए, परमात्मा से आरथना करने लगे, 
कि।है प्रभो, हमारी धारा भी गंगा की धारा की तरह सदा एक- 
सी रहे। 

गंगा की धारा को देखकर, राजा कहते हैं--गंगे ! तू हिमा- 
लय से निकल कर समुद्र में जा रही है। नतो तू किसी फे 
लौटाने से लौटती है, न किसी के वाधा देने पर बाधित होती है । 
बल्कि जो तेरे मागे को रोकता है, उसका तू अविरास विरोध 
करती है। तेरी घारा सम है, उसके मध्य कहीं भी विषमता नहीं 
है । तेरी ही तरह, में भी इस संसार रूपी हिमालय से निकल 
कर, परमात्मा रूपी समुद्र में जाना चाहता हूँ। जिस प्रकार, तेरे 
जल की ।घारा नहीं लोटती, उसी प्रकार मुमे भी अपने सत्य 
की धारा न लौटने देनी चाहिए और उस धारा में विष्न-कत्तो 
मूठ का निरन्तर विरोध करते हुए, समवेग से धारा को चलने 
देना चाहिए । अवतक तो मैं, अपने इस कर्तव्य पर स्थिर रहा हूँ; 
ओर आशा है, कि आगे भी दृढ़ रहूँगा। 


े 
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गंगे, तू जिस प्रदेश में होकर निकली है, उन प्रदेशों को हरा- 
भरा बनाकर, वहाँ के लोगो को सुख देती गई है । में भी अवध 
से काशी आया हूँ, परन्तु यहाँ के लोगों को, में क्या शान्ति प्रदान 
कर सकूँगा, यह नहीं कह सकता | 
उधर रानी कह रही है--गगे ! तेरा नाम भी स्रीवाचक दे 
ओर में भी स्त्रियों में से हूँ । में, अब अपनी और तेरी तुलना 
करती हूँ । 
जिस प्रकार तू दिमालय से निकलकर समुद्र को जाती है, 
उसी प्रकार हम स्त्रियें भी पीहर को छोड़कर, ससुराल जाती हैं । 
जिस तरह तू अपने एक समुद्र को छोड़कर दूसरे में जाने का 
विचार नहीं करती, उसी तरह हम भी एक ससुराल छोड़कर 
दूसरी में जाने का विचार नद्वीं करती । जैसे तू समुद्र में जाकर 
मिल जाती है; दूसरी नहीं जान पड़ती, उसी तरह हम भी ससु- 
राल में जाकर मिल जाती हैं, दूसरी नहीं जान पड़ती। जिस 
तरह तू अपने उद्गम स्थान पर तो कलकल करती है, परन्तु 
समुद्र में पहुँच कर, शान्त और गम्भीर बन जाती है, उसी 
तरह हस भी पीहर में तो कलकल करती हैं, परन्तु ससुराल में 
शान्त और गम्भीर वन जाती हें । जिस प्रकार तेरी एक धारा 
होने से तू पावन कद्दाती है, उसो प्रकार हम में भी जो एक घारा 
रखती हैं, वे पावन कह्दाती दें । जिस प्रकार तू. निःस्वार्थ-भाव से 
समुद्र में जाती है, उसी प्रकार हम भी नि'स्वाथ-भाव से ससुराल 
जाती हैं। जेसे तू अविरोम बहती और उस वहाव में बाघा 
पहुँचानेवाले का विरोध करती रहती है, उसी अकार हम भी 
पति-सेवा तथा उनके हित-चिन्तन में संलग्न रहती और उसमें 


श्द४ घन के पथिक 


वाघा पहुँचानेवाले विषयो का विरोध करती हैं। जिस प्रकार 
तू अपनी धारा को रोकनेवाले पहाड़ो को चीर डालती है, उसी 
प्रकार हम भी अपने पतिहित की धारा को रोकनेवाले झुखों को 
चीर डालती हैं । गंगे | अब बता, ऐसा करना तूने हम स्त्रियो से 
सीखा है, या हम स्त्रियें तुसे सीखी हैं ९ 

गंगे ! यदि मेंने कोई अहडझृलर की वात कही हो, तो मुझे 
क्षमा कर। क्षमा के अतिरिक्त, में तुमसे यह और, माँगती हैँ, 
कि मेरी जो धारा इस समय चल रही है, अन्त तक यह ऐसी 
ही बनी रहे | 

गंगा से, दम्पति ने इस प्रकार अपनी तुलना की ओर वहाँ 
से उठकर धमशाला में आये । 

धर्मशाला बनवाने का अभिम्नराय तो थह होता है, कि वे 
दीन-दुःखी लोग, जिनके रहने का कोई स्थान नही है और जो 
अपना और प्रबन्ध.नहीं कर सकते हें, उन्हें उसमे रहने दिया 
जाय । लेकिन, आजकल सुना जाता है, कि प्रायः किसी बढ़े 
आदमी के आने पर, या उनके आते की सूचना मिलने पर, घमम- 
शाला से ग़रीबों को तो निकाल दिया जाता है, या नहीं ठहरने 
दिया जाता है, और धनिकों के लिए समूची-धर्मशाला या उसका 
कुछ भाग सुरक्षित ( रिजरवड्‌ ) ऋर दिया जाता है। परन्तु, जिन 
घर्मशालाशओों में ऐसा होता है,वे घरमेशालाएँ, वास्तव में धर्मेशाला 
नहीं, बल्कि घनिको की विलासशाला हैं । 


काशी में 
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निन्‍्दन्तु नीति निपुणा यादे वा स्वुवन्तु, 
लक्ष्मी /समारिशतु यच्छतु वा यरथेष्टम्‌ | 
अयेव वा गरणमस्तु युयान्तरे वा, 
न्याय्यात्पथः ग्रविचलन्ति पर्द न घीराः ॥ 


अथात्‌--नीतिनिपुण-मनुष्य निन्‍्दा करें, चाहे स्तुति करें। 
लक्ष्मी आवे, अथवा स्वेच्छालुसार, चली जावे । चाहे आज ही 
सत्यु हो जाय, या युगान्तर में हो | किन्तु धीर मनृष्य न्‍्याय-मा्ग 
से एक क़दम भी विचलित नहीं होते । 

ऊपर, जो श्लोक कहा गया है, इसीके अनुसार, हरिश्वन्द्र 
तारा ओर रोहित, दो दिन से भूखे होते हुए, तथा पास में एक 
पेसा न होते हुए भी, किसी से भीख साँगने, या ओर अलुचित- 
रीति से, अपनी छ्लुघा मिठामे का विचार भी नहीं करते। इस 
प्रकार कष्ट सहकर भी, नीति फो न छोड़ने से दी, अनेक युग 
बीत जाने पर भी, लोग हरिश्वन्द्र और तारा की प्रशंसा करते, 
लथा उनके चरित्र को पठन-अ्रवण करते हैं । 


१६७ काशी में 


रोहित को लिये हुए राजा-रांनी, धर्मशाला मे आये। 
घमंशाला का व्यवस्थापक, दीन-वेशधारी राजा-रानी को देख, 
आश्रय-चकित हो विचारने लगा, कि आजतक इस धमंशाला में 
अनेकों सत्री-पुरुष, धनिक और निर्धन आये, परन्तु ऐसा सुन्दर 
एक को भी नहीं देखा । कहीं, सौन्दय ही तो मनुष्यरूप धारण 
करके नहीं आया है ? ऐसा सोचकर, उसने राजा से पूछा, कि 
आप कोन हैं और यहाँ किस अभिप्राय से पधारे हैं । 

राजा-हम, दीन श्रमजीवी हैं। जीविकोपाजन के लिए 
यहाँ आये हैं और इस धर्मशाला में ठहरने के इच्छुक हैं । हमें 
कहीं थोड़ा-सा स्थान दे दीजिए, जहाँ हम लोग रह सकें | 

व्यवस्थापक--आप लोगो को, जितने और जिस स्थान की 
आवश्यकता हो, ले लीजिए । 

हस्थ्रिन्द्र- हम दीन हैं, इसलिए हम विशेषस्थान पर अपना 
अधिकार नही करना चाहते | हमें तो एक छोटी-सी खोली दे 
दीजिए और उसका किराया वतला दीजिए । 

व्यवस्थापक--किराया ! यहाँ तो किसी से किराया नहीं 
लिया जाता, न कोई किराया देकर रहनेवाला आता ही है । यह्‌ 
तो धमशाला है। यहाँ, दीनों को रहने के लिए स्थान भी दिया 
जाता है और भोजन भी दिया जावा है । | 

राजा--यदि ऐसा है और हमें इस घरमशाला में, किराये पर 
कोई स्थान नहीं मिल सकता, तो फिर हम कोई और स्थान ढेँढेंगे। 
बिना किराया दिये तो दम नहों रह सकते । 

व्यवस्थापक--आप लोग जब दीन हैं, तो किराया कहाँ से देंगे ९ 
ओर यदि किराया देकर रहेगे, तो क्या, यहाँ का भोजन भी न करेंगे ? 
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' दरिश्वन्द्र--में, यहाँ से धर्मार् मिलनेवाला भोजन भी नहीं 
९ सकता, न विना किराया दिये रह ही सकता हूँ। में जिसतरह 
से अपना उद्रपोषण करूँ गा, उसी श्रकार से किराया भी दूँगा। 

व्यवस्थापक--ऐसा क्‍यों ९ 

राजा--इसलिए, कि मैं दीन हूं, परन्तु भिखारी नहीं। 

व्यवस्थापक--क्ष्या तुम्हारे स्री-पुत्र या केवल पुत्र भी यहाँ 
भोजन न करे गे ! 

राजा--नहीं | हि 

व्यवस्थापक--पुत्र तो अमी बालक है, उसे भोजन करने 
देने में क्या इज है ९ न्‍ 5 

राजा--एक समय का भिक्षा का या धर्मार्थ मिला हुआ 
भोजन भी संस्कारों भे अन्तर डाल सकता है। , 

राजा की वातें सुनकर, व्यवस्थापक पहुत ही असन्न हुआ | 
नह सन-द्वी-मन कहने लगा, कि यद्यपि थे हैं तो दीन, परन्तु ' हैं 
कोई नीतिज्ञ और भत्रे आदमी । उसने, इन्हें अपनी धर्मशाला से 
जाने देना उचित न सममा ओर एक छोटा-सा स्थान बतलाकर 
उसका किराया भी कह दिया। स्री-पुत्र सहित राजा, उस छोटी- 
सी कोठसी में गये । राजा ने, तारा से केहा--तुम जवतक इसे 
आढ-चुह्यार कर साफ करो, तबतक में नगर से उद्योग हारा कुछ 
भोजन-सामग्री ले आऊँ | 


थे, वे ही राजा आज मजदूरों के दल में सम्मिलित हो मज़दूरी . 
कर रहे हैं। और जो रानी सदेव इज़ारों दास-दासियों पर आज्ञा 
करती थीं, बेही आज अपने हाथ से भा निकाल रही हैं; 
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यद्यपि दोनों ही वह काये कर रहे हैं, जिसे करने का आजतक 
समय न आया था, तथापि दोत्नों ही प्रसन्न हैं और विचार रहे 
हैं, कि हम सत्य फे लिये तपस्या कर रहे हैं । 

बात की बात में रानी ने, कोठरी मादड़न-बुद्दारकर साफ़ 
करदी और आसपास की दूकानों से भोजन बनाने फे लिये 
किराये पर बरतन भी ले आई | यह कर चुकने पर, वह बिचारने 
लगी, कि पति नगर में उद्योग से भोजन-सामग्री लेने गये हैं, 
परन्तु वे इस समय सिवा मजदूरी के और क्या करेंगे ? वे 
मजदूरी करके लावेंगे, तव में भोजन बनाकर दूँगी, इसमें मेरी 
क्या विशेषता होगी ? वे, इधर दो दिन से भखे हैं, फिर भी 
मजदूरी करने गये हैं और वे मज़दूरी करके लावेंगे, में बनाऊँगी 


. तबतक फिर भूखे रहेंगे ! इधर में उस समय तक यों ही बैठी 


!आ 


रहूँगी, जबतक पति मज़दूरी करके कुछ लावें। जब वे मज़ कृूरी 
करने गये हैं, तव मुझे मजदूरी करने में क्‍या हज है! में तो 

उनकी अद्धो गिनी हूँ | अबतक वे राजा थे, तो में रानी थी। 
पअब वे मज़दूर हैं, तो में भी मज़दूरनी हूँ। मेरा स्री होना तभी 
साथेक दै, जब में उनके शआते ही उन्हें भोजन परस दूँ । 

इस प्रकार विचार करके, रानी पड़ोस की स्त्रियों के समीप 
जाकर कहने लगीं, आप लोगों के यहाँ यदि कोई मज़दूरी का 
काय हो, तो कृपा करके मुझे बतलाइये | तारा तथा रोहित फेः 
रूप-सौन्दय को देख और उनकी बात सुन, उन स्त्रियों का हृदय' 
भर आया | वे, आपस में कहने . लगीं, कि यह है तो कोई भद्र- 
महिला, परन्तु है. विपदूअस्त । उनमें से एक ने रानी से पूछा, 
कि आप कोन हैं ओर क्या-क्या काम कर सकती हैं ९ 

५२ 

| 
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रानी--में मज़दूरनी हैँ । पीसना, कूटना, वस्तन माँजना, 
कपड़े धोना आ्आादि सब काये करना जानती हैँ और अत्येक फाये 
अच्छा तथा बहुत शीघ्रता-पूवंक कर सकती हूँ । 

, तारा की इस बात ने, उन स्त्रियों फे हृदय में और भी फरुणा 
उत्पन्न करदी । वे कहने लर्गी, कि तुम सज़दूरनी तो नहीं जान 
पड़ती, हाँ, विपत्ति की मारी चाहे मज़दूरी करने लगी होओ । 
हमें, तुससे मज़दूरी कराना उचित नहीं प्रत्तीत होता, अतः हम 
तुम्दें बैसे ही, जो चाहिये सो दिये देती हैं । 

रानी--आपकी ौृष्टि में, यदि में सम्मान के योग्य हूँ, तो 
आप लोग मुझे भीखमंगी न बनाइये, और कोई मजदूरी का कार्य 
देने की कृपा कीजिये। यदि कोई फार्ये न हो, तो नाहीं कर 
दीजिये, जिसमें मुझे देर न हो । क्योंकि में स्वयं भी भूखी हूँ, 
सथा बालक भी भूखा दै । देर करने से, हमें भोजन बनाने में भी 
देर होगी, जिसका परिणास यह होगा, कि हमें अधिक ससय तक 
सुख सहनी पड़ेगी । में, बिना मजदूरी किये तो आप लोगो से 
कुछ नहीं ले सकती । 

स्रियों ने जब समझ लिया, कि यह ऐसे न लेगी, तब उन्होंने 
तारा को कुछ काम दिये | तारा ने, उन कार्यों को इतना शीघ्र 
और इतनी कुशलतापूर्वक किया, कि सब ख्त्रियें तारा की कार्यकुश- 
लता पर भुग्ध हो गईं। उन्होने तारा को मजदूरी दी | सज़दूरी 
'पाकर, तारा ने भोजन यानाने की सामग्री खरीदी ओर शीघ्रता से 
भोजन बनाकर रोहित फो परसा । सदा के अज्चुसार, रोहित माता 
से कहने लगा, कि तुमभी ,भोजन करो; परन्तु तारा ने उसे 
समझाया, कि तेरे पिता के आ जाने पर में भी भोजन करूँगी। 
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तारा के [सममाने-बुमाने पर रोहित ने भोजन किया | 
“रोहित को भोजन कराकर, रानी द्वारपर बैठ, पति की 
अंतीक्षा करने लगी। उधर राजा, इस विचार से कि बालक और 
श्री भूखी हैं, मज़दूरी मिलते दी, भोजन ब्रनाने की सामग्री 
खरीदकर, स्थान पर आये । राजा के आने पर रानी ने कटद्दा-- 
नाथ, भोजन कीजिये । राजा, साश्रय पूछने लगे, कि भोजन 
बनाने की सामग्री लेकर तो में अब आरहा हूँ, तुमने भोजन कहाँ 
से वना लिया ९ 
रानी--प्रभो, यह बात आप भोजन करके फिर पूछिये। हाँ 
यह में श्रापको विश्वास दिलाती हैँ, कि यह भोजन न्यायोपार्जित 
है, अन्यायोपानित नहों । 
रानी के विश्वास दिलाने पर राजा ने भोजन किया । राजा ने 
कुछ भोजन करके रानी से पूछा--प्रिये, अब वताओ कि यह भोजन 
बनाने क़ी सामग्री, तुमने कहाँ से और कैसे प्राप्त की ? मुझे आश्चये 
द्ोता है, कि तुमने इतने ही समय में सामग्री कैसे प्राप्त 'करली 
जो भोजन बना डाला । 
रानी-- प्रभो, आप यह भोजन वनाने की सामग्री कहाँ से 
लाये हैं ९ 
राजा-यह तो में मज़द्री करके लाया हूँ। 
रानी--मज़दर की स्लो भी मज़द्रनी ही होती है । आप जब 
मज़दरी करने गये थे, तो फिर मुझे मज़दरी करने में क्या लज्जा 
हो सकती थी ९ जिस श्रकार आप मजदूरी करके लाये हैं, उसी 
अकार में भी मजदूरी करके लाई हूँ । आपको जब अन्यायदृत्ति 
प्रिय नहीं है; तो मुझे वह क्‍यों प्रियं हो सकती है ? न आप 


॥ 


है 
प 
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अन्यायब्ृत्ति से भोजन लाये हैं, न मैं ही अन्यायवृत्ति 

से लाई हैँ । आपकी लाई हुई भोजन-सामगी शेष रहेगी । 
गृहस्थी का कर्तव्य है, कि अल्प संचय करे, तो : अ्रपने 
यहाँ भी कम से कम एक-दो समय की भोजन-सामभी, तो शेष 
' धोनी दी चाहिए । खामी हमलोगों को अब किसी . प्रकार करा 
कष्ट नहीं हो सकता | क्या आप और में दोनों मिलकर, अपना 
पेट भरने के लिये भी न कमा सकेंगे ! | 

रानी की बात सुनकर, राजाको सन्तोप हुआ | वे आम्रर्य- 
पूवेक कहने लगे--तारा तुमने तो गज़ब कर दिया | तुम-सी स्री 
'पाकर में कृतार्थ हुआ । द 

वे राजा और रानी, जो कुछ ही दिन पहले, राज्य-वैभव में, 
अच्छे-अच्छे भोजनों में और भहलो के निवास में सुखी थे, 
अब गरीबीपूर्ण-जीवन में, रूखे-सूखे भोजन में, और धर्मशाला 
की एक छोटीसी किराये की कोठरी में ही सुख मानते हैं । 
जिनके कार्यों में हज़ारों मजदूर लगे रहते थे, वे खयं॑ आज मज़- 
दूरी करते और ऐसा करते हुए भी अपने-आपको सुखी ख्ममते 
हैं। इस गरीबी को दूर करने के लिये, किसी शअन्यायपूरो 
कार्य करने की इच्छा, कभी स्पप्नमें भी नहीं करते। इसीलिये नीति- 
कारों ने कहा है, कि धीर-मलुष्य चाहे जैसो परिस्थिति में ह्दो 
किन्तु वे कभी भी न्यायमार्न नहीं छोड़ते । अस्तु । 

राजा और रानी, इसी प्रकार मजदूरी करके, सुखपूर्वेक दिन 
व्यतीत करने लगे । रानी, अपने गृहकायसे निवृत्ति पाकर, पड़ोस 
के घरों में मजदूरी करने जाती और राजा सबेरे ही जाकर, मंज़- 
दरो के दल में सम्मिलित दोजाते । राजा और रानी को देखकर 
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लोग आश्चर्य करते, और विचारते कि ये कौन हैं ९ परन्तु न तो 
कोई इन्हें पहचान ही सका, न इन्होंने ही, किसी को अपना! परि- 
पय दिया । अपने दल में, एक नये-मज़दूर फो सम्मिलित दीते 
देख, मजदूर लोग भो आपस में साश्रये कानाफसी करते, कि यह 
विचित्र-मज़दूर कौन है ? इसका ललाट कितना भव्य है, मुजाएँ 
कैसी लम्बी हें, वक्तस्थल फैसा चौड़ा है और शरीर कितना सुन्दर 
तथा सुडौल है. ? यह कोई देव तो नहीं है, जो मज़दूर के वेश में 
डइम से कुछ छल करने आया दो ? यद्द मज़दूरी के तो सभी काये 
जानता है, परन्तु इसके पास मज़दूरी का कोई औज़ार नहीं हैं ९ 
इन सज़दूरों में से एक मज़दूरने सादस करके राजा से पूछा-- 
अद्दाशय, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं । 


राजा--भाई, जैसे मजदूर आप हैं, वेसा ही मज़दूर में भी 
हैं। मज़दूरों का विशेष परिचय क्या ? हम सबको तो अपनी 
सज़दूरी के काय का ध्यान रखकर, आपस में सहयोग रखना 
चाहिश ! 

राजा का यद्द उत्तर सुनकर, उसे और कुछ पूछने का साहस 
डी न हुआ । 

राजा को, जो लोग अपने यहाँ मज़दूरी पर लेजाते, वे भी 
सनके काये से प्रसन्न रहते । मज़दूरी के जितने भी काय दोते हैं, 
राजा उन सभी को जानते थे । पहले के लोग, इसीलिए अपनी 
सन्तान को, सब काये सिखलाते थे, कि किसी समय और किसी 
भी दशा में यह भृखों न मरे । 


मजदूरों से, राजा फा अच्छा प्रेम हो गया। राजा, उन्हें. 


है रिश्वन्द्रतारा श्ज्ड 


उचित सन्म्मति देते और यथा सामथ्व उनकी सहायता भी करते 
रहते । इस प्रकार, सब मजदूर उनके अलुगामी घन गये और 
महाराजा-दरिश्वन्द्र का, यहाँ मजदूरों पर एक छोटा-सा राज्य 


हो गया। 





ऋषण-चिन्ता 
च- ह “*++ हि 


प्रिया न्‍्याय्या चतिमलिनमसुभंग्रेप्पसुकर-- 
तसन्तो नाभ्यथ्याः सुहृदपि न याच्यः कशपनः ॥ 


विपयुयेः स्थेय॑ परदमनुविधेय॑ चर महतवौ-- 
सत्ता केनोदिएं विषममामिषाराजवामिदम्‌ ॥ १ ॥ 


अथोत्‌--संत्पुरुषों को यह तलवार की धार जैसा कठिन 
ब्रत किसने बताया है ! जो, प्राण जाने पर भी मलिन ओर पाप 
कर्म नहीं करते; किन्तु न्यायोपार्सित आजीविका ही जिनको प्रिय 
है | वे दुष्टे से.या अल्पधन वाले सजनों से भी, याचना करना 
ती जानते द्वी नहीं | ज्यो २विपत्ति आती है, त्योंही वे नहीं घवराते 
हुए सदा उच्चपद के द्वी विचार करते और उच्चता के ही अनुगामी 
बनते जाते हैं 

एक तो आज के वे लोग हैं, जो ऋण लेकर देने की सामथ्यी' 
होते हुए भी नहीं देते हें--या तो यह कह्द देते हैं, कि हमने लिया: 
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ही नहीं है, या दिवाला निकाल देते हैं--और एक दृरिश्वन्द्र हैं; 
जिन्दोंने विश्वामित्र से ऋण नहीं लिया है, फेवल दक्षिणां देना 
जवान से फट मात्र दिया है, तब भी उन्हें देने फी चिन्ता है। 
इस अन्तर का कारण यही है, कि आज फे ऐसा करने वाले लोगों 
ने तो अन्यायबृत्ति को अपना साधन मान रखा है, लेकिन दरिस्थन्द्र 
को न्यायवृत्ति ही प्रिय थी । 

महाराजा हरिश्वन्द्र और महारानी तारा यद्यपि मज़दूरी 
करते हुए आनन्द-पूवेक दिन व्यतीत करते हैं, भोजनादि में उन्हें 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता दे, परन्तु विश्वामित्र का ऋण 
उन्हें चैन नहीं लेने देता । इनके पास, एक दृज़ार खणोमुद्रा फे 
स्थान पर एक पैसा भी नहीं है । जहाँ आज के लोग, पास होते 
हुए भी, लिया हुआ ऋण देने से इनकार कर देते हैं, वहाँ हरि- 
श्न्द्र पास में कुछ न होते हुए भी ऋणमुक्त होने को चिन्तित हैं । 
यदि ये चाहते, तो अपने वचन-दान की रकम अदा करने से 
इनकार कर देते, परन्तु वे सत्यवादी थे | सत्यवादी मनुष्य मुँह 
से कही हुई बाद फो पूरी न करना जानते ही नहीं! इसीलिए 
इन्हें इस ऋण की पूर्ण चिन्ता है। यद्यपि ऋण की चिन्ता राजा 
ओर रानी दोनों को है, परन्तु रानी अपनी चिन्ता दबवाये हुए 
हैं, और राजा फी चिन्ता उनकी आकृति पर भी, अपना प्रभाव 
जमाये हुए है। इस चिन्ता से, वे सदा व्यथित रहते हैं | एक 
दिन, इसी चिन्ता में निमग्न-दशा में राजा को नींद आगई। कुछ 
देर पश्चात्‌, वे सोते से एक दम चौंक कर बैठ गये और फिर 
विन्ता-सागर में निमग्न हो गये। पति को, इस प्रकार चौंकते 
देख, रानी ने उन से चौंकने का कारण पूछा। दस्म्रिन्द्र कहने 
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लगे--प्रिये, विश्वामित्र का ऋण मुझ पर लदा है, वह बोस मुझे 
किसी समय भी शान्ति नहीं लेने देता । 

ज्ञानी के सनन्‍्मुख, जब कोई अपना ढुःख कहने लगपा है, 
तव ज्ञानी, उस छुःखी फे दुःख को सान्त्ना और धैये देकर कम 
कर देते है, परन्तु मूखेलोग , उस दुःख को और भी बढ़ा देते 
हैं । बहुत से लोग ऐसे भी सुने जाते हैं, जो किसी के अपना दुःख 
कहने पर, उससे सहानुभूति अ्रकट करना तो दूर रहा, उल्टे या 
तो अपना ही दुःख रोने लगते हैं, या अनावश्यक उपदेश देते 
लंगते हैं | लेकिन तारा घुद्धिमती थीं, उन्होने ऐसे समय में पति 
को घेय बैंधाना ही उचित समझा | , 

पति की वात धुन कर, तारा कहने लगीं--नाथ आप ध्टण 
की चिन्ता क्यों करते हैं ? जैसा ऋण आप पर है, वैसा ही ऋण 
मुझ पर भी तो है । फिर आप अकेले चिन्ता क्‍यों करें ? किसी 
न किसी प्रकार ऋण से भी मुक्त हो ही जावेंगे । 

हरिश्वन्द्र->लेकिन ऋण से भुक्त होगे कैसे ? अपनी आय 
तो फेंवल इतनी ही है, कि उसमें अपना ही निवोह हो, फिर एक- 
सहस्र स्वणेमुद्रा कहाँ से आवेंगी, जो ऋण दिया जा सकेगा ९ , 

तारा-स्वामी, आप जब अयोध्या से चले थे, तब आपके 
पास खाने को तो कुछ भी नहीं था, न यही आशा थी, कि काशी 
में हमें कुछ मिल जायगा | फिर यहाँ आपका काम किस प्रकार 
श्रल रहा है, कि आप भी भोजन करते हैं और-गहस्थियों का 
कर्तेष्य पालन करते हुए--अतिथि-सत्कार भी करते हैं ९ 

राजा-उद्योग से | 
! तारा जिस उद्योग से खाने को सिल रहा है, उसी उद्योग 
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से ऋण भी दिया जावेगा । आप चिन्ता क्यो कर रहे है. ९ 

राजा-यद तो में पहले ही कद्द चुका हूँ, कि व्योग द्वारा 
हमारी जो 'आय है, वह इतनी नहीं है, कि उसमें जीवन-निवाह्‌ 
भी कर सके ओर ऋणमुफक्त भी हो सकें। फिर किस श्राधार 
पर चिन्ता न करूँ १ 

तारा-प्रभो, यदि हमारी नीयत साफ है, यदि हस अपने 
सत्य पर अटल हैं, यदि हमको ऋण चुकाने की सथी चिन्ता 
है, तो ऋण श्रवश्य द्वी चुक जावेगा, आप पथैये रखें। ऋण तो 
उनका नहीं चुकता, जो ऋण चुकाने की ओर से उदासीन हदें । 
श्राप उसके लिये चिन्तित हैं, अतः आप तो अवश्य ही ऋग- 
मुक्त होगे | 

रानी की वात सुनकर राजा को धैये हुआ। छुछ दिन तो 
राजा-रानी उसी प्रकार श्रपने कार्ये मे लगे रहे, परन्तु अवधि के 
कुछ ही दिन शेप रहने पर, राजा फो पुन" ऋणश-चिन्ता ने घेर 
लिया । आज, राजा ने सोचा कि जैसे भी हो, ऋण-मुक्त होना 
घाहिए | उस दिन, थे मज़दूरी करने नही गये और अपने आपको 
किसी के यहाँ नोकर रखकर, ऋण की मुहरें लेने फे विचार से 
वाजार में गये। वहाँ, वे एक वड़ी-सी दुकान पर जाकर खड़े 
हुए और दूकान के एक सेवक से कहा, कि भुमे सेठ से कुछ ' 
फहना है। दीन-वेश-धारी राजा को पहले तो वह सेवक टालता 
रहा, परन्तु राजा के विशेष अनुनय-विनय करने पर, उसने सेठ' 
को सूचना करदी, कि एक सम दृर आप से कुछ: वात करना 


बम 


चाहता है | । । ० 


रह 


/ जिन मजदूरों की कमाई पर धनिकों का जीवन निर्भर है, जो 
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श्रसमजीवी आप छोटे रहकर भी दूसरों को बड़ा बनाते हें, प्रायः 
उन्द्दी अमजीवियों की वात को, उन्हीं के द्वारा चढ़े बनाये गये लोग 
सुनते दी नही हैं । वे, उन श्रमजीवियों को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखते हैं, उनके दुःख पर कोई ध्यान नहीं देते, वल्कि विशेष 
कहने-सुनने पर उनके साथ अभद्रता-पूर् व्यवहार तक कर डालते 
सुने जाते हैं । वे, घन के कारण घनान्ध दो जाते हैं। ऐसे ही 
मनुष्यों को लक्ष्य करके, उ्दू के एक कवि कहते हैं:-- 

नशा दोजत का वदश्प्रवार को जिल्न आन चढ़ा। 

सर पे शतान के एक और शैतान चढ़ा॥ 

अथात्‌ू--अनुभवशन्य ओर शछ्षुद्रहृदद्य मनुष्य पर जिस क्षण 
सम्पत्ति का नशा चढ़ गया, उस समय मानों शैतान के सिर पर 
एक ओर शेतान चढ़ गया । 

जो अविवेकी-मंनुष्य, सम्पत्ति पाकर धनान्ध बन बैठते हैं, वे 
छन अ्रमजीवियों की अपेक्षा कब॑ करने लगे, जिन्होंने उन्हे बढ़ा 
बनाया दे ओर जो खयं गरीब रहकर, कष्ट उठाकर, फटे टटे कपड़े 
पहन-कर भी, इन्हें धनिक बनाते तथा अ्रच्छी-अच्छी भोजन- 
सामग्री और अच्छे-अच्छे कपड़े देते हैं। यद्यपि यह है सवेथा 
अनुचित, क्यो कि दीनो पर दया न करना, अपने उपकारी का 
उपकार न मानना, मनुष्योचित काय नहीं है, परन्तु धन के मद 
में, उन्हे अपने कत्तेव्य का ध्यान नहीं रहता । धन के नष्ट होने 
पर, जब वे भी उसी श्रेणी में आजाते हैं, तव उन्हें अपनी भूल 
चाहे भ्तीत हो और तब वे श्रम्मजीवियों से भले ही भ्रेम करने 
लगें, परन्तु इसके पहलें ही यदि वे इस वात को समंम लें, तोः 
ऐसा पश्चात्ताप करने का अवसर ही क्यों आये ? अस्तु 


हरिश्रन्त्न तारा हद 


है. 


',, मज़दूर वेश-घारी राजा से, वात-चीत करना धनान्व-्सेठ को 
ऋतर उचित प्रतीत हो-सकता था उसने राजा की ओर देखकर 
अपने कार्य-कत्तोओ से कहा, कि इसे कोई सज़दूरी का काम हो - 
तोदेदो। 

राजा-मैं, मजदूर तो हैं ही, और मजदूरी मेरा वन्धा ही है, 
परन्तु इस समय में मजदूरी के लिये नहीं आया हूँ । में, आपसे 
एक ऐसी वात कहना चाहता हैं, जिसमें आपका भी लाभ है 
ओर मेरा भी लाभ है| 

सेठ ने, यह विचार कर, कि यह भजूदूर मेरे लाभ की क्या 
बात बता सकता है और कौन इससे बात करने में ्रपना समय 
तथा अपनी प्रतिष्ठा का नाश करे, राजा फो धुतकार दिया। राजा, 
वहाँ से निराश हो, दूसरी दूकान पर गये, परन्तु वहाँ भी यही 
दशा हुईं। इसी प्रकार, राजा कई दूकान पर गये, परन्तु किसी ने 
भी उनकी बात न सुनी । जिस प्रकार, हीरे की परीक्षा न जानने 
के कारण, भीलनी उसकी उपेक्षा करके पूँघची को मद्त्न देती है. 
उसी प्रकार दीन-वेश-घारी राजा की भी कोई परीक्षा न कर सका 
ओर उन्हें सब जगद्द से निराश होना पड़ा । 

इस तरह, कई सेठों से अ्रपमानित होने पर भी, राजा निराशा 
को दबा, उद्योग करते रहे । एक सेठ ने, राजा के यह कट्टने पर, कि 
में आपको आपके लाभ की वात बताता हूँ, राजा की बात सुनना 
खीकार किया। राजा ने कहा---में, लिखता-पढ़ना, चापना-तौलना 
घरना-उठाना, खरीदना-वेचना आदि व्यापार-सम्वन्धी सव कार्य 
जानता हूँ | इतना द्वी नहीं, में, एक चतर-सैनिक की तरह कांन 
को रक्षा भी कर ,सकेता हूँ। में ऋणी हूँ, 'अतः आप मेरा ऋण 


श्पर्‌ं ऋतण-चिन्ता 


देकर, मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिये, और जबतक में ऋण- 
मुक्त न होजाऊँ, आप मुझसे काम लीजिये | मेरा वेतन, ऋण 
में जमा करते रहिये, में आपसे व्यय के लिए भी कुछ थ छोगा 

सेठ--फिर खायगा क्‍या ९ 

राजा--मेरी स्त्री मज़दूरी करती है, उसी मजदूरी से मेरा भी 
निवाह दो जायगा। 

सेठ--तुझ पर कितना ऋण है ९ 

राजा--एक सहस्र मुहरें । 

सेठ--एक सहस्न मुहरें | क्या जुआ खेला था ९ 

राजा--नहीं । 

सेंठ--फिर इस दशा सें तुक पर इतना ऋण केसे दोगया ? 
क्या क्रिसी और व्यसन का तुमे अभ्यास है ९ ; 

राजा--में, व्यसन के समीप भो नहीं जाता, मुझे एक 
प्राह्मण की दक्षिणा देनो है, यही ऋण दे । 

सेठ--तेरा जितना वेतन नहीं होगा, उससे अधिक तो एक 
सदहद्ल स्वर्णमुद्रा का सूद हो जायगा। इस प्रकार तो हमारी 
मुद्राएँ तुमसे कभी पूरी ही नहीं हो सकतीं | इसके सिवा तेरा 
विश्वास क्‍या १ दज़ार मुहरें तुमे देदें ओर तू भाग जाय, तो दम 
कहाँ ढृढँते फिरें ? 

राजा--आप विश्वास रखिये, में कदापि नहीं भाग सकता। 

सेठ--हसमको विश्वास करके भूख नहीं बनना है| एक-हज़ार 
स्व॒ण-मुद्रा की दक्षिणा देने वाला और दूकान झम्बन्धी सब काये 
जानने वाला मनुष्य, इस वेश में कदापि नहीं रह सकता । चल, 


हरिश्रन्द्रनतारा श्दर 


ज्ञा यहाँ से | अनांवश्यक-यातें करफे हमारा समय नष्ट न कर | 
तेरी यह ठगाई, यहाँ नदी चलने थाली है ? 

राजा-सेठ मड्ा तय, 'त्राप मुझे नौफर रखकर तो देखिये, 
कि में आपकी दुकान को किस उन्नत दशा पर पहुँचाता हूँ । 

सेठ --पहले अपनी उन्नति तो करले, फिर हमारी दूकान की 
उन्नति करना । अपना पेट तो भरा नहीं जाता भौर चला दै 
हमारी दुकान की उन्नति करने ! 

इस सेठ का भी, ऐसा शुप्क और 'श्रपमान-जनक उत्तर 
सुनकर, राजा निराश हो गये । वे, अपने स्थान पर आये और 
वरा से कहने लगे --आज मेंने श्रपनती मकदूरी भी सोई, जगद- 
जगह अपमानित भो हुआ, परनन्‍्ठु किसी ने भेरी पूरी वात भी न 
सुनी, न काय दी सिद्ध हुआ । 'अव क्या करें और किस प्रकार 
ऋण से छुटकारा मिले ! 

तारा--नाथ, विपत्ति के समय ऐसा ही होता है | यदि ऐसा 
न हो और कोई किसी प्रकार फी सहायता दे या चात पूछने-सुनने 
लगे, तो फिर वद् विपत्ति ही कैसी ? स्वामी, विपत्ति के समय तो 
केवल घेय धारण कीजिये । जिस सत्य के लिए, हम इस विपत्ति 
फो सह रहे हैं, वद्दी सत्य हमें इस चिन्ता से मुक्त फरेगा । 

तारा ने, यद्यपि दरिश्वन्द्रकों बहुत कुछ घेये दिया, परन्तु उन्हें 
शान्ति न मिली । ऋण की चिन्ता ने, उनहे शरीर को दुबल और 
कान्ति को क्षीण बना दिया । ऋण की अवधि का दिन, जैसे- 

से समीप आता जाता था , बैसे ही वैसे राजा का भोजन-पानी 


भी छूटता जाता था। होते होते यद दशा होगई, कि राजा चलने- 
फिरने से भो अशक्त दो गये । 


श्ध्३ घफण-चिन्ता 


मनुष्य के लिए, चिन्ता जितनी दुःखदाई होतीं है, उतना 
ओर कोई कष्ट दुःखदाई नहीं होता | चिन्ता, भीतर दी भीतर 
मनुष्य को भस्म कर देती है। किसो कवि ने कद्दा हैः --- 


चिन्ता ज्वाल्न शरीर में, दब लागी न बुक्काय । 
बाहर धुआं न नीध्षरे, प्रच्दर ही जल जाय ॥ 
ध्न्द्र दी जल जाय, जरे ज्यों काच की भद्दा 
रक्त मांस ज़र जाय, रहे पिंजर की ठट्ठा ॥ 
कह गिरधर कचविराय, खुनो रे सज्जन मिन्‍्ता । 
चे नर कैसे जिय, जिन्हें तन व्यापी चिन्ता ॥ 


ऋगषशा-चिन्ता से न्याकुल राजा, अनेक प्रकार के उपाय 
विचारते हैं, लेकिन सब ओर उन्हें निराशा दी निराशा देख पड़ती 
है । इस समय, आशा का ऐसा कोई तनन्‍्तु नहीं दिखाई देता, 
,जिसके सहारे वे इस चिन्ता को छुछ देर के लिये भी भूलें। चिंता 
से अत्यधिक आतुर हो, वे परमात्मा से प्राथेना करने लगे-हे 
प्रभो, जिस सत्य के लिये मेंने राज्य-पाट छोड़ा, में मज्ञदर तथा 
रानी मज़दरनी बनी, अनेक प्रकार के कष्ट सहे, वह स य, 'क्या 
इस थोड़े से ऋण के लिये चला जायगा ९ सत्य जाने के पहले 
यदि झुत्यु हो जाय, तो अति दी श्रेष्ठ है, परन्तु सत्य न जाने पावे। 

पति की यह दु.खावस्था, रानी से देखी नहीं जाती । बे, पति 
को पैय भी वैधाती जाती हैं और विचारती हैं, कि यदि पति के 
बचन की रक्षा मेरे प्राण देने से होती हो, तो में इसके लिये भी 
तैयार हूँ। 

जहाँ, आज की स््रियें केवल थोड़े से आमूषणों के लिये, 


हरिश्रन्द्र-तारा श्प्छ 


पति के वचन की रक्षा का ध्यान नहीं रखती-थोड़े से आभूषण 
दे देने से पति के वचन को रक्षा होती हो, तो इसके लिये भी 
तैयार नहीं होतीं, वहाँ रानी ' अपने भ्ाण देकर भी पति के घचन 
फी रक्ता करने को तैयार हैं | यदि आज की खिर्यें, तारा का 
शआदश सामने रखें, तो सबेख देने को तैयार होजायें, जैसे देवकी 
ने वसुदेव फे वचन की रज्ा के लिये अपने पुत्र दे दिये थे और 
कौशल्या ने पति के वचन की रक्षा के लिये राम को, सह्ष वन 
जाने दिया था। अस्तु । 
राजा को तो, अश की चिन्ता है और तारा को, राजा की 
चिन्ता है। वे विचारती हैं, कि मैंने जिन पति के लिये सब सुख 
तृणु की तरह छोड़ दिये, जिन पति का अुखचन्द्र देखकर, में 
मज़दरी करती हुई भी कुमुद्िनी की तरह प्रसन्न रहती थी, उन 
पति की तो यह दशा है; अब, में क्या करूँ? इसी चिन्ता के 
कारण, रानी के नेत्रों से, अविरल अश्रुधारा बह रही है। 
आज, अवधि का अन्तिस दिन है। राजा, इसो चिन्ता में 
विकल पड़े हैं, कि आज फे सूये में ऋण कैसे चुकाया जाय ९ 
रानी भी, ऋण और पति की चिन्ता से विकल हैं । दोनों के नेत्रों 
से, आँसू वह रहे हैं. ओर दोनों ही इस तरह उदास हैं, जैसे शरीर 
में प्राण ही न हों। उसी समय, विश्वामित्र आकर, धर्मशाला के 
द्वार पर हरिश्वन्द्र के लिये पूछने लगे । तारा और इरिश्वन्द्र को 
विकलता, विश्वामिनत्र का वोल सुन कर, ,और भी बढ़ गई। वे 
विचारने लगे, कि अवधि पूरी होने से विश्वामित्र आये हैं, अब 
इनका ऋण कहाँ से चुकाया जाय! राजा, ऋण चुकाने से 
इनकार तो कर नहीं सकते, और पास छुछ है नहीं। अतः 


शच्डे ऋषण-सिन्ता 


वे सोचते हैं, कि अब उन्हें क्‍या उत्तर दूँगा ? इसी भय के मारे, 
उनकी जवान सूख गई । 

राजा श्रौर रानी जिस कोठरी में रहते थे, उसके द्वार पर 
विश्वामित्र कृतान्त की तरह श्रा खड़े हुए । वे, अपनी क्रोघपूरो- 
वाणी से कहने लगे--ऋहाँ है धरिश्वन्द्र ! 

हरिश्वन्द्र को इस प्रकार विफल ओर विश्वामित्र को द्वार पर 
खड़े देख, तारा घैये धर कर बाहर निकलीं। उनने, हाथ जोड़कर 
विश्वामित्र को अणाम किया और कहा--आपने बड़ी कृपा की, 
जो पधारे | कहिये; क्या शआज्ञा है ९ 

विश्वामित्र, क्रेधित होकर कहने लगे--क्या तू नहीं जानती, 
कि में क्‍यों आया हैँ ? तेरा पति कहाँ है ? उससे कह, कि मेरा 
ऋण दे | 

तारा--मद्दाराज, आपका ऋण अवश्य देना है। आप महा- 
जन हैं और हम ऋणणी हैं । लेकिन यदि हमारे पास कुछ होता और 
हस देने की सामथ्य रखते, तो जब राज्य देने में भी देर नहीं फी, 
तव दल्षिणा का ऋण देने में क्यों देर करते ? इस समय शाप 
क्षमा कीजिए और कृपा करके कुछ अवधि और दे दीजिए । 
यदि हम लोग जीवित हैं तो आपका ऋण देंगे ही, किन्तु यदि 
आपने हम लोगों को क्रोध से भस्म ही कर दिया, तो इससे न 
तो आपका ऋण ही वसूल होगा, न हम ऋशपुक्त ही होंगे। 

विश्वामित्र, अपनी आँखो को लाल-लाल करके कहने लगे- 
तुम लोगों के ये काम हैं | इस प्रकार धूतता करने पर तुम लोग 
उतारू हुए हो ! क्‍या इसीलिए वह धूते आप तो छिप गया भऔौर 
तुमे भेजा है ९ 

१३ 
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तारा-आप, अपना क्रोध संवरण कीजिए और विचा- ' 
रिये, कि जिस समय हम लोग अयोध्या से चले थे, उस 
समय हमारे पास एक समय खाने इतना अन्न भी तो नहीं 
था ! फिर हमने अपने दिन कितने कष्ट से निकाले होंगे ? हमारा 
आपका, राज्य देने-लेने फे कारण घनिष्ठ-सम्वन्ध है, इस कारण 
आपको हमारा ढुःख-समाचार पूछकर सहालुभूति प्रकट करनी 
चाहिए थी | इस सम्बन्ध से नहीं, तो आप महाजन हैं और 
झूम ऋणी हैं; इस नाते भी आपको हमारी कुशल पूछना उचित 
था । लेकिन आप तो और क्रद्ध हो रहे हैं! यदि हमारे पास 
ऋण देने योग्य कोई वस्तु होती और फिर हम ऋण न देते 
सब तो, आपका क्रद्ध होना उचित भी था, परन्तु जब हमारे पास 
ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, जिससे हम ऋण दे सकें, तव आप 
' अकारण ही क्यों ऋुद्ध दो रहे हैं ९ 
विश्वामित्न--में तुमसे ऋण माँगने आया हूँ, ज्ञान सीखने 
'नहीं । यदि तुम्हारे पास उस समय कुछ नहीं था और इस संमय 
भी कुछ नहीं है, तो में इसका क्‍या करूँ ९ इस बात को पहले 
'दी सोच लेना था। लेकिन तब तो हठवश राज्य 'भी'दे दिया 
ओर दक्षिणा भी देना खीकार किया, और अब, जब॑ दक्षिणा 
की अवधि की समाप्ति के दिन में दक्षिणा की मुद्राएँ लेने आया, 
तब वह तो छिप गया और तुम इस प्रकार उत्तर देती हो ! यदि 
सुन्दारे पास देने को नहीं है, तो अपने पति से कहो, कि वह 
अमिमान छोड़कर अपना अपराध स्वीकार करले। अपराध - 


“ स्वीकार कर लेने पर, में दक्षिणा भी छोड़ दंगा और राज्य भी 
लौटा दूँगा। 


१८७ ऋषण-चिन्ता 


आज की सी स्त्ियें होतीं, तो सम्भवतः अपने पति से कहतीं, 
कि अब तो कष्ट-सहिष्णुदा की सीमा हो गई, अब फबतक सत्य 
को लिए फिरेंगे । जरान्‍्सा अपराध स्वीकार कर लेने पर, इस 
ऋण-चिन्ता से भी छूठते हैं और राज्य भी मिलता है। लेकिन 
तारा, सत्यपालन ओर पतिवचन की रक्षा के लिए, न माल्स 
कितना साहस रखती हैं, कि इतने कष्ट सहने पर भी वे पति के 
काय ,को न तो अनुचित ही बताती हैं, न उनसे यही कहना 
चाहती हैं, कि आप अपराध स्वीकार करनलें | अस्तु। 
विश्वामिन्न की बात सुनकर, त्तारा कहने लगीं--महाराज, 
आप और सब कुछ कहिए, लेकिन सत्य छोड़ने के लिए कदापि 
न कदिए | जिस सत्य के लिए, हमने इतने कष्ट सहे और सह 
रहे हैं, उस सत्य को अन्त समय तक भी हम नहीं छोड़ सकते । 
हमें, राज्य-सुख का उतना लोभ नहीं है, जितना लोभ सत्य का 
है । यह तो किसी लोभी-प्तनुष्य से चाहे हो जाय, कि थोड़े से 
लोभ के लिए सत्य छोड़ दे, परन्तु हम से यह कदापि न होगा । 
विश्वांमित्र--हाँ ! अभी अभिमान वाकी है ? फिर यह बात 
किसे छुनाती हो, कि हमारे पास कुछ नहीं है ? चादे कुछ हो या 
न हो, सत्य छोड़ो या मत छोड़ो, हमारी दक्षिणा दे दो, बस हम 
चले जाये । में तो समझता था, कि हरिश्वन्द्र दी हठी है, तुम 
चुद्धिमान होओगी, परन्तु तुम तो उससे भी ज्यादा हठ करने 
वाली जान पड़ती हो ! 
५ तारा--महाराज, हम ऋण देने से तो इनकार नहीं करते 
हैं, हमारी त्राथेना केवलायदी है, कि हम इस समय देने में अस- 
सर्थ हैं। इमारे पास, इस समय ऋण चुकाने की कोई सुविधा 


| 
| 
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नहीं है। आप, बुद्धिमान हैं, अनुभवी हैं और दमारे मद्गाजन हैं, 
इसलिए में आपसे पूछती हूँ, क्रि आप ही कोई उपाय बताइये, 
जिससे दम आपका ऋण चुका सकें। यदि आप उपाय वतादें 
ओर फिर हम उस उपाय से, आपका ऋण न चुकावें, तो हम 
अवश्य अपराधी हैं । 

विश्वामित्र-उपाय भी तुम ही पूछोगी ? अपने पति के 
लिए तम ऐसी सुखदात्री हो, कि उसे बोलने का भी कष्ट न होने 
दोगी ९ अच्छा, लो में उपाय बताता हूँ, किन्तु क्‍या उस उपाय 
को 'करोगी ९ 

तारा-महाराज, श्राप जो उपाय वतावेंगे, वह न्यायोचित 
ही होगा, इसलिए हम कदापि उसके करने से 'पाछे नहीं 
हट सकते | 

विश्वामित्र--में, यही उपाय बताता हूँ, कि तुम लोग बाजार 
में विको और मेरा ऋण चुकाओ । 

यह बात सुनकर, साधारणन-मनुष्य को क्रोध आना स्वाभा- 
विक था| दूसरी सत्री होतो, तो कद्ठती, कि मिससे लिया जाता 
है, उसे भी त्रिककर नहीं दिया जाता; तो मेरे पति ने ठो तुम्हें 
वचन-दान ही दिया है, अतः जब होगा, तब देंगे, विरके क्‍यों ९ 
लेकिन तारा फे समीप, लिया हुआ देना और ;वचन-दान देना, 
दोनों एक ही समान थे। उन्हें जिस तरह भी दो, उस तरह 
ऋण देना स्वीकार था, इसलिए विश्वामित्र की बात से उन्हें ढुःख 
था क्रोध के स्थान पर प्रसन्नता हुई । वे कहने लगीं--महाराज, 
आपने टीक उपाय बताया | यद्द उपाय अबतक मेरी बुद्धि में 
आया ही न था, अन्यथा आपको इतना क्रोध करने और कुछ 
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कददने-सुनने का कष्ट ही न करना पड़ता । आपने, ऋण चुकाने 

का उपाय बता दिया है, इसलिये आज आपके ऋण से हम 
अवश्य-ही भुक्त दो जावेंगे। आपने, यह उपाय बताने की बड़ी 

कुपा की है। में, आपको इस कृपा फे लिये धन्यवाद देती हूँ ।' 
अब, हम ऋण-मुक्त भी हो जावेंगे और आप अपना लेना भी 
पा जावेंगे । आप ठदरिये, में आज ही के सूये में ऋण चुकाये 

देती हूँ । 

' तारा की बात सुनकर, विश्ामित्र आश्वरयमग्न हो गये ओर 
विचारने लगे, कि यह जञ्री, ली नहीं, वरन्‌ एक शक्ति हे, जो 
पति का ऋण चुकाने के, लिये, विकने को भी तैयार हो गई 8! 
धन्य है इसे, और इसके पति को भी धन्य है, जिसे ऐसी स्री:: 
प्राप्त हुई है । 
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संसार में, तीन प्रकार के मनुष्य हैं । एक तो वे, जो बिना 
लिये ही देते हैं, अथोत्‌ ऋणी नहीं हैं, परन्तु दान-सखरूप देते 
हैं। दूसरे वे हैं, जो किसी का लेकर देते हैं और तीसरे वे हैं, 
जो किसी प्रकार भी नहीं देते | अथोत्‌ न दान ही देते हैं, न 
लिया हुआ ऋण ही। ये तीनों प्रकार के मनुष्य क्रमशः उत्तम, 
सध्यम और नीच माने जाते हैं | विना लिये देने में तो विशेषता 
है, परन्तु लेकर देने | कोई विशेषता नहीं है। फिर भी, संसार 
में ऐसे-ऐसे मनुष्य निकलेंगे दी, जो लेकर नहीं देते । ऐसे मनुष्यों 
की गणना न तो उत्तमो में ही होती है, न मध्यमों में दी । 

किसी से ऋण लेकर उसे चुकाना भी जब सध्यम-दर्ज की 
बात है; अथाोत्‌ अच्छा है, तो विना लिये देना, या फेवल वचन 
से देने का कहकर, अनेक कष्ट सहकर भी देना, कित्तनी विशेषता 
की वात है, इसे पाठक विचारें। लेकिन, भारत में, ऐसे कई 
उदाहरण हैं, कि अपने पचन की रक्षा के लिये, अपनी सनन्‍्तान 
तक को मृत्यु के मुख में दे दी | राज्य से वंचित रखकर, अपने 
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प्रिय-पुत्र को घन भेज दिया और आत्मविक्रय हारा, बचन का 
पालन किया। अस्तु । 

विश्वामित्र फो द्वार पर ठहराकर, सारा वहाँ आई, जहाँ 
भदहाराजा-इरिान्द्र पढ़ेन्प़े प्पने भाग्य को फोस रहे थे। तारा 
ने उनसे कहा--नाथ, उठिये। अत्र चिन्ता फी फोई बात नहीं 
है। झणनमुक्त होने पा व्पाय विश्वामित्र ने पता दिया है| "माप, 
मुझे घाणार में पेचफर ऋश चुका दीजिये। ऐसा फरने से हम 
लोग ऋण फी चिन्ता से भी मुक्त द्वो जायेंगे, "अपना सत्य भी 
रहू जायगा ओर विदश्यामित्र फो उनका लेना भी मिल जायगा | 

वार की बात सुनकर, दृरिखिन्द्र आम़र्ब-मिश्रित-दु, से 
कहने लगे--य्या में तुस्दें घेच दूँ ? क्या 'शाज मेरी परिस्थिति 
ऐसी हो गई है, कि मुके सी बेंचनों पड़ेगी ? हाय ! द्वाय ! खी- 
विक्रेता पुरप फहाने की अपेत्ता तो मृत्यु भेष्ठ है। तुम, स्त्री होती 
हुई मो, मुझसे कह शुता श्रेष्ठ हो, जो अपने पति फे बचन की 
रज्ा के लिए खययं बिकने फो तैयार हो, लेकिन में पुरुष दोते हुए 
भी, अपने कर्तव्य फें पालन में असमर्थ हैँ । हे ईश्वर ! अब कौन 
कह सऊता है, कि तू और सत्य नहीं है ? यदि ऐसा होता, तो 
आज तारा किस विश्वास से बिकने के लिए तैयार दोती ? 

राजा, स्वयं ही इस प्रकार दु.ख-्सागर में निमग्न हैं, ऊपर 
से विश्वामित्र और कठोर वाक्य सुना रहे हैं | वे फहद रदे हैं--ऐ 
गर्वी राजा | तेरा गये अभी नहीं गया है ? क्या अब्र स्री वेंचेगा ९ 
देख, में तेरी जीवन-बीका किस प्रकार ठु.स के सागर में छोड़ँ गा, 
ठब तो तुमे मारूम दोगा ही, कि आश्रम की अप्सराशों को छोड़ - 
देने और फिर हठ करने का क्‍या फल होता है । 
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हरिश्न्द्र से तारा कह रही हैं--खामी, आप चिन्ता न 
कीजिए | मैं, क्रिसी और कारण से नहीं विक रददी हूँ, किन्तु 
सत्य-पालन के लिए बिक रही हूँ । सत्य-पालन के समय, इस 
अकार की चिन्ता करना, वीरो का काम नहीं है। सूये ढलता जा 
रहा है, इसलिए श्रत्र देर न कर शीघ्र उस बाजार में चलिए, 
जहाँ दास-दासी का क्रय-विक्रय होता है। उस बाजार में मुमे 
घेंचकर, विश्वामित्र को एक सहस्र मुहरें दे दीजिये और हर्ष 
मनाइये, कि आज ही के सूर्य में हमने ऋण चुका दिया | 
इस समय 'आझाप शोक न कीजिये | शोक की कोई बात नहीं 
है, वरंच असन्नता की बात है, कि अपना सत्य न 'जायगा । 

रानी, यद्यपि उसी सत्य के पालन की बात कह रही हैं, 
जिसके लिये राजा ने स्वयं भी इतने फष्ट सद्दे हैं, लेकिन फिर भी 
ढु.ख के मारे राजा का खून सूखा जाता है । उन्होंने रानी की 
यात का छुछ भी उत्तर न दिया। पति को शोकमग्न ओर निरुत्तर 
देख, रानी ने विचारा, कि पति खय॑ न तो मुके बिकने की खीक्ृति ही दे 
सकेंगे, न चलने के लिए आगे ही होंगे। इधर सूथ ढलता जाता 
है। यरि सूर्यास्त के पहले ऋण न चुका दिया, तो सत्य भ्रष्ट भी 
होंगे और बिकने का जो लाम होना चाहिए, वह भी न होगा | 

इस प्रकार विचार करके, रानी ने अपने पास की शेष 
भोजन-सामप्री से कोठरी तथा' बर्तन का किराया चुकाकर, 
जिसकी जो वस्तु थी, वह उप्ते सौंप दी और इधर-उधर से थोड़ा- 

सा घास एकत्रित “537 पर रख पति से कहने लगीं--स्वामी !| पर रख पति से कहने लगीं--स्वामी ! 


छ-- विकनेवाले दास-दासी, अपने सिर पर थोड़ी-सी घास रख लेते 
थे, यह उनका दिन्‍्ह साना जाता था। “-सम्पाइक 
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चलिये ! यह दुःरा फरने का समय नहीं, झिन्तु सत्य-्पालन फा 
समय है। सूथ, अल्वाचल की ओर जा रहा है । यदि सूर्यास्त 
में पहले ऋण न चुफा दिया राया, तो शाप प्रतिता-अ्रष्ट हो 
जाएंगे | 

तारा को विकने फे लिए ध्यत्त देस, इरिश्िन्ट फें प्राण 
सूरने लगे । बे, अपने सुर से झए भी न वोल सझे | विश्वामित्र 
भी, तारा को दिकने के जिए उचचत देखे, 'प्रयाकू रह शये। थे, 
मन ही सन गहने लगे, कि में समझता था, * योगों हैं, सुममें 
तब का बहुत बल है, अपने सपोवल से में भिसे चाहँ, नोचा 
दिस्या सकता हैं, परन्तु यह मेरा श्रम था। ये जो गृहस्थी हैं। 
इन्होंने अपने सत्य-चल से मुझे भी नीचा दिया दिया। पहले 
वो हम्क्िन्त्र ने ही राज्य २ेकर मेरा मान भद् डिया, और शत 
दक्षिणा फे लिए विककर, तारा मेरे रहें-सदे 'प्रभिमान फो भी 
नष्ट कर रहो है । 

तारा समझ गई, हि हुममग्न पति, बिना मेरे चल दिये, 
कदापि न उठेंगे | श्रत्त: वे रोदित फो गोद में लेकर, बाजार की 
ओर चल दी | तारा को जाते देख, विचश हो एरिश्वन्द्र भी साथ 
हो लिये । आगे-आगे, पुत्र को लिये हुए तारा, उनके पीछे हरि- 
श्रन्द्र और हरिश्वन्द्र फे पीछे विश्वामित्र चलते हुए उस बाज़ार में 
पहुँचे, जहाँ दास-दासियों का क्रय-विक्रय होता था | 

दासदासी के क्रय-विक्रय की प्रथा, भारत भें भी किसी 
समय प्रचलित थी, लेकिन जिस समय पश्रन्य देशों में यह प्रथा 
प्वोरों पर थी, उस समय, इतिद्दास से प्रकट है कि भारत से इस 
प्रथा का अन्त हो चुका था। भारत में यद्यपि दास-दासों र॑ 
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क्रय-विक्रय की प्रथा थी अवश्य, लेकिन दास-वारिसज्य के विषय 
में, लेखकों ने योरोप के दासों के साथ दोनेवाले जिने घूरित 
ओर अमानुपिक व्यवद्वारो का वणन किया है, उनके कलइू से 
भारत सदा वचा रहा है| भारत, सदा से सहृदय-देश है । उसने 
दासों पर वैसा अत्याचार कभी नहीं होने दिया, जैसा अत्याचार 
योरोप में दासों पर होता था। इतिहासकार कहते हैं, कि इंग- 
लैंड में तो उन्नीसबीं सदी तक यह श्रथा वरावर जारी थी और ' 
अब भी वहाँ के निवासी प्रतिज्ञा-व ढ-कुज्ञी के रूप में, इस प्रथा 
को बराबर मानते हैं । भारत में भी कहीं-कद्दी दासत्व प्रथा श्रभी 
शेष है, जैसे कि राजस्थान फे राजाओं के दास, कमी दासत्व से 
मुक्त नहीं होते-लेकिन दास-व्यवसाय नहीं होता और इस शेष 
प्रथा का भी क्रमशः अन्त होता जा रहा है। अस्तु । 

रानी ने विचारा, कि पति तो ठुःखबश मुझे; बेंच न सकेंगे, 
इसलिए में खयं ही अपने-आपको वेंचूँ। वे बाज़ार में आवाज़ 
देकर कहने लगां--भाइ्यो ! में दासी हूँ, गृह के सब काये में कर 
सकती हूँ, अतः जिसकी दासी को आवश्यकता हो, वह मुझे. 
खरीद ले । ॥ 

रानी के खरूप को देखकर लोग आश्चर्य करने लगे, कि यह 
दासी तो विचिन्न प्रकार की है। इस वाज़ार में, अबतक ऐसी 
सुन्दर और सुडौल शरीरवाली दासी, कभी विकने न आई थी | 
इसकी सुकुमारता और इसके रूप-लावश्य से प्रकट है, कि यह 
कोई भद्र महिला है, परन्तु विपत्ति की मारी बिक रही है। इन 
लोगों में से, एक ने तारा से पुद्ठा ही तो, कि तुम कोन हो, कहाँ 

रदती हो और क्‍यों विकती हो ९- , , 
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तारा-नी, पहले दी फद्द चुकी हैं, कि भें दासी हैं। दासी 
का विशेष परिचय झया ? हाँ, यदि आपलोग थाई, तो में य्या+ 
फ्या क्मम कर सकतों हैं, यद अवश्य पूछ सफते हैं । 

बहु--सुम्द्रारा मूल्य य्या है 

तोरा--ये आपि (विश्वामित्र) जो यड़े ऐं, इन्हीं फी में और 
मेरे पति ऋषि हैं | इन्हें, एक सहस खर्ण मुठ्राएँ देनी 7 । जो 
फोई इसकी एक-सहस्र खण्य-मुद्राएँ सो चुफा दे, में उसी फे साथ 
दासोपना करने फे लिये चलने फो तैयार है । 

तारा फा मूल्य सुनकर, लोग भौघचएे से शो आपस मे कटने 
लगे, कि एक-सहस स्वणे-मुद्राएँ दे, ऐसी फोमलागी-दासी फरीद- 
कर क्या करेंगे ? जो स्वयं ही इपनी फोमल है, घह हमारा फाम 
क्या करेंगो ? 

उन लोगों में से फोई विश्वामित्र से फदने लगा, कि तुम 
साधु हो, सुम्दें घन फी ऐसी क्‍या आपश्यक्षता है, जो इसको 
बिकने के लिए विप्रश करते हो ९ फोई राजा के लिए ही कहता 
है, कि यह फैसा पुरुष हैं, लो अपने सामने अपनी द्वोखी फो 
बिकती देखता है ? भौर कोई तारा के लिए ही कददने लगा, कि 
भ्ह स्वयं ही न माल्म फैसी म्री होगी, तमी तो इसका पति: 
अपनी उपस्थिति में हसे बिकने देता है। इस प्रकार तीनो फे लिए 
कट-शब्द फह-कद्ककर, सव लोग चले गए। किसी ने भी तारा 
को खरीदने का विचार न किया | 

जिस स्थान पर तारा विकने के लिए खड़ी थीं, वहीं एक- 
यूद्ध और अनुभवी-त्राह्मण खड़ा हुआ, सत्र बातें सुन रहा था । 
वार की बातों और उसके लज्जादिक गुणो से उसने अनुमान 
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किया, कि यह कोई विपदूअत्त विदुपी मदिला है, जो अपने 
आपको बेंच रही है | इसके लक्षणों से प्रकट है, कि यह गुण- 
वान और सच्चरित्र है । वे लोग मूर्ख हैं, जो एक-सहस्र खणण- 
मुद्रा को इसकी अपेक्ता अधिक सममते हैं । 

इस प्रकार विचारकर, ब्द्ध-त्राह्मण तारा के पास जा, उससे 
'कहने लगा--भतद्रे ! तुम्दारे लक्षणों से प्रकट है, कि तुम किसी 
बढ़े-घर की स््रो हो ओर विपत्ति की मारी अपने आपको वेंचकर, 
इनका ऋश चुका रही हो । लेकिन क्‍या इतना और वता सकती 
हो, कि यह ऋण किस धात का देना है ? 

तारा--दक्षिणा का ऋण है । 

त्राह्मण--आपका नाम, गोत्र आदि क्या है ? 

तारा-इसके लिये तो में कद ही चुकी हूँ, कि में दासी हूँ, 
दासी का नाम गोत्र आदि क्या पूछना ९ 

आ्ञाह्मए--ययद्यपि तुम्हारे सदूगुणों के कारण, तुम्दारे एक-एक 
नाखून के लिये सदस्न-सहस्त खरण-मुद्राएँ देना श्रधिक नहीं हैं, 
लेकिन में तुम्दारी कद्दी हुई, एक-सहस्न खर्ण-मुद्राएँ देने में भी 
असमथ हूँ । मेरे पास, फेवल पॉचसो स्वर्ण-मुद्राएँ हैं । यदि तुम 
अपने बदले पाँचसो स्वणे-मुद्राएँ दिलाना स्वीकार करो, तो मैं 
देने को तैयार हूँ । 

त्राञ्ण की वात सुनकर, तारा विचारने लगीं, कि अब क्या 
करना चाहिए ? देनी तो एक सहल्ष महरें हैं और ये ब्राह्मण पाँच-सौ 
दी देते हैं. । प्रसन्नता की वात है, कि जहाँ किसी ने मम्के एक 
पैसे में भी नहीं खरीदना चाद्दा था, वहाँ इन्होंने मेरी कीमत 
पॉचसी मुहरें तो लगाई । इन म॒हरो से यय्यपि सब ऋण तो न 
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चुकेगा, परन्तु विश्वामित्र को आधो दक्षिणा मिल जाने से, वे 
शान्त अवश्य हो जायेंगे । पाँचसी मुहर पाणाने पर, थे शेष मुह्रों 
के लिए पति फो झट और सप्य दे देंगे, उस समय में पति इन 

शेष मुद्रें भी घुझा देंगे कौर कुछ दी रन में मुझे भी छुड़ा 
लेंगे । इनया भाग्यन्यूय, इसी समय विपत्ति फे बादल में छिपा ऐ 
जो सदा न छिपा रदेगा 

इस प्रसार विधार फर, सारा ने हरिझिस्द से फ्टा--स्ासी, 
ये जाह्मण पॉचसो गहरे देते £ । ऋण सुफाने के लिए तो यद्यपि 
थे महरे पयात नहीं हैं, परन्तु आांवा फ्राण अवश्य चुफ जायगा । 
अब, 'याप जसी आता दें, पैसा फर्क | 

विश्वामित्र ने, घागा की मात सुनकर विचारा, कि हसको 
विक्याकर पॉवसी मुहर ले लेना ही ठोक है । पॉचसौ मुहर जो 
शेष फऐेंगी, उनका भी में राजा से अभी देने फे लिए तक़ाजा 
करूँगा । राजा के पास अप तो ख्री भी नहीं है, जो उसे घेंचकर 
शेष ऋण देगा। दस प्रकार वहू कष्ट से घबरा फर 'यपना अप- 
शव स्वीकार फर लेगा, यस ! बात सतत्म हो जायगी । इसके 
सिव्रा, यह रानी अबतक इसे भय देती रही है ! हुसके प्रिकजाने 
पर, फिर कोई थेंये देनेवाला भी न रद्देगा | परिस्थिति फे दुःख, 
खी-वियोग के दुःख और मेरे ऋण के दु.ख से फातर हो, यह 
अवश्य ही अपराध स्वीकार कर लेगा । 

दरिश्न्द्र तो दुःख के आवेश में ताए की वात का कुछ उत्तर 
दे न सके,इसी घीच विश्वामित्र कहने लगे --ससे क्या पूछती हो ९ 
पाँचसी मुहं देता है तो पांचतो दिलाओो, जिसमें मुझे कुछ 
सन्‍्तोष तो हो । 


हरि्श्रिस्दन्तारा श््द 


विश्वामित्र को इस बात ने, दरिश्वन्द्र के दुःखित-द्रदय में तीर 
का काम किया | थे, सन ही मन फहने लगे--हाय ! सिर पर 
ऋण होना भी फितने दु.स फी वात दे । यदि, आज में ऋणी न 
होता, तो तारा के इस प्रकार बिकने और विश्वाम्रित्र के बाण- 
ऐसे वचन सद्दने की, क्‍या आवश्यकता होती ? संसार फे वे लोग 
नितान्त श्रभागे हैं, जिनपर दूसरे फा ऋण है। और वे लोग बढ़े 
भाग्यशाली हैं, लिनपर किसी का ऋण नहीं है । इतने अनुभव के 
बाद आज में कद्दता हूँ,कि ऋण के समान दूसरा कोई टु-ख नहीं है। 
लेकिन ऋण उन्ही फे लिये दुःखदाता दे, जो उसे चुकाना चाद्दते हैं 
ओर अपना सत्य पालन करना चादते है । जो दूसरे का ऋण डुबाने 
'वाला दै, उसके लिये तो ऋण का होना और न होना दोनों समान ्ट। 

विश्वामित्र की वात सुन, तारा अपने पति से फहने लगीं--- 
'नाथ, ऋषि को इतनी झुद्दरें मिल जाने से कुछ सन्तोप हो जायगा, 
इसलिए आप मुझे बिकने की शञआाज्ञा दीजिये। 

कुछ ही दिन पू्े, जो दूसरों को दासल से मुक्त कराते थे, 
जो मानव-विक्रेताओं को दंड देने का प्रबंध करते थे, जो स्वयं 
दूसरे की परतन्त्रता का हरण करते थे, अपनी ही स्री को बिकते 
देख, उन्हीं दानवीर मद्दाराजा-हरिश्वन्द्र के हृदय की जो दशा हुई 
होगी, वह अवशेनीय है । 

रानी फे बहुत सममाने-चुमाने पर भी, राजा मुख से तो कुछ 
न वोल सके, लेकिन गर्दन दिलाकर, उन्होंने रानी को बिकने की 
स्वीकृति देदी । रानी ने, त्राद्षण से कद्दा--महाराज, लाइये, 
पाँचसो मुदरें दी दीजिये । ज्राह्मण ने, पाँचसो भुहरें . राजा को 
गिन दीं, राजाने उन्हें लेकर, चुपचाप विश्वामित्र को सौंप दीं। 
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मुहरें गिनकर, आद्यण ने जैसे दी तारा से फद्दा, कि 'दासी चलो, 
सैसे ही हरिश्न्द्र को मझाघात-सा दु ख हुआ | जो रानी हजारो 
सेविकाओं से सेवित थी, बह आज दूसरे फे घर दासी धनकर 
जारी है, इस दुःख से दरिश्वन्द्र मूछो पाकर गिर पडे । एन्‍्हें, 
यह दुःख असहा दो उठा, कि श्राज से रानी, दासी कही जावेगी। 
इस समय, उनके हृदय फो जो दुःख दो रहा है, वह फेचल अलु- 
भान से ही जाना जा सकता है। 

रानी, पति फो मूछित द्योकर गिरते देख, घबरा उठीं और 
सनमें कहने लगीं, कि में श्रवतक तो इन्हें पैये बैधाती रहती थी, 
इनके दुःख को किसी प्रकार कम करती रहती थी, लेकिन अब 
इनकी क्या दशा होगी ? ये तो अभी से इस प्रकार अधीर हो 
उठे हैं, अब क्या कहूँ ? आह्यण से पति को सममाने के लिये 
आज्ञा प्राप्त कर, रानी ने हरिश्वन्द्र के मुख पर अंचल से हवा फी 
और उन्हें उठाकर बैठाया । दरिश्वन्द्र को कुछ सचेत देख, रानी 
कहने लगीं--नाय, यह समय दुःख करके सूछित होने का नहीं 
है, किन्तु सत्य पालने का है | सूयोस्‍्त होना ही चाहता है और 
अभी आधा ऋण याक्री है । यदि शेप ऋण फे लिये विश्वामित्र 
ने अववबि न दी ओर बिना ऋण चुकाये सूय अस्त दोगया, तो 
आप सत्य से पतित होजावबेंगे । सरवप/लन के समय, मूदित दोने 
से काम नहीं चल सकता, इसके लिये तो हृदय को वश्र के 
समान हृढ़ बनाना पढ़ता है । आप तो, मेरे जाने से ही इस 
श्रकार ढुःखी हो रहे हैं, लेकिन में तो आपसे भी जुदी हो रही हूँ 
ओर पराये घर की दासी भी वन रही हूँ । यदि में भी आप ही 
की तरह दुःखित दहोजाऊँ, तो फिर सत्य का पालन कैसे हो 
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सकेगा ९ नाथ, जिस सत्य के लिए आपने राज्य-पाटछोड़ा, जिस 
सत्य के लिए आपने भुख-प्यास आदि ठुःख सहते हुए मजूरी को; 
जिस सत्य के लिए विश्वामित्र के मर्मभेदी वचन सुने, जिस सत्य 
के लिए में बिको हूँ, क्या उस सत्य को आप खोना चाहते हैं ? 
सत्य को जाने देना, वीरोचित ओर क्षत्रियोचित काये “नहीं है । 
इस समय आपको प्रसन्न होना चाहिये, कि मुमे जिस ऋण की 
चिन्ता थी, जिस ऋण के कारण सत्य के चले जाने का सन्देह 
था, उस ऋण में से आधा ऋण चुक गया । आप, किसी प्रकार 
की चिन्ता या दुःख न कीजिये, न मेरे लिए यह विचारिये, कि 
यह रानी थी और अब दासी हो गई । में सदा से दासी हैँ, 
आज से नहीं | खत्रियें, जन्म से ही दासी होती हैं।जो स्त्री, 
किसी की दासी न होकर खतन्त्र रहती है, बह पतित गिनी जाती 
है। इसके सिवा, में किसी और कारण से दासी नहीं वनी हैँ, 
किन्तु सत्यपालन के लिए दासी बनी हूँ । यह तो त्राह्मण ने 
ममे खरीदा है, लेकिन इस ' समय यदि कोई चाण्डाल भी मेरा 
मूल्य देता, तो में प्रसन्नता-पूवंक उसकी भी दासी वनता स्वीकार 
कर/ लेती । अपने सत्य ओर घम की रक्षा करते हुए,चाहे आह्मयण 
की दासी दोऊँ, या चाए्डाल की, दोनों वरावर ही हैं. ! मुख्य- 
काये, सत्य को न जाने देना है, दासी बनना तो गौण-काय है, 
जो परिस्थिति पर निर्भर है। आप पुरुष हैं, क्षत्रिय हैं और सूये- 
वश में जन्म धारण किया है । इतने कष्ट तो आपने सह लिये, 
अब थोड़े से कष्ट से अघीर होकर सत्यपालन से वंचित रहना, , 
आपके लिए शोभा नहीं देता । आप सत्य पर विश्वास तथा 
धेये रखिये और प्रसन्नता से मुके आशीवाद देकर विदा दीजिये। 
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मेरे मास्य में यदि आपकी सेवा करना लिखा होगा, तो में फिर 
श्रापके दशन कहूँगी । 

रानी के इन शब्दों ने, राज के सेतवत्त शरीर में बिजली 
दौड़ा दी । वे, सत्य का स्मरण कर दुख को भूल गये और उठ 
खड़े हुए॥ उन्होंने रानी से कह --तारा, भेरे सत्य फी रक्ा तुम्दी 
ने की है। यदि तुम न होतीं, तो में कभी से सत्य-भ्रष्ट हो 
गया होता । तुम जो कहती थीं, कि श्राघा ऋण मुंकपर है, और 
में आर्वे कष्ट को वैँंटा छूगी, वह तुमने सत्य फर दिखाया। 
अब शेष ऋण की फोई चिन्ता नहीं दे, तुमने ऋण घुकाने का 
माग मुझे बता दिया है। अंत में तुम्दें प्रसन्नता-पूतक विदा करता 
हैं और आशीवाद देता हूँ, कि जिस सत्य के लिए तुमने इतने 
कष्ट सहे. हैं, वह सत्य तुम्दारी रक्षा करे । 

तारा--नाथ, आपको धन्य है । श्रव आप इसे पुत्र को 
'सम्हालिये। बिकी में हैं, थह नहीं विका है। 

पुत्र को पति के हाथ में सोप, पति को प्रणाम कर, जैसे दी 
रानी चलने को हुई, वैसे ही रोहित चिल्मा उठा और दौड़कर माता 
से चिपटकर कहने लगा--माँ, तुम कहाँ जाती हो ? में तुम्हारे दी 
साथ चलेगा । मुझे छोड़कर मत जांओो, में तुम्दारा रोहित हूँ। 

पुंत्र के ये शब्द, माता के हृदय में क्‍या भांव उत्पन्न कर 
सकते दें, यंद वात सभी जानते हैं | तारा के हर्दंय में भी वही 
बात हुईं, लेकिन उन्होंने पैये धारण करके कद्दा-बेटा, में इन 
ब्राह्मंग महाराज की सेवा करने जांती हूँ, तुम अपने पिता के पास 
शहंकर इनकी सेवा करना । * 

रोहित--माँ, में पिता की सेवा करना नहीं जानता?। में तो 


श्ठ 
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उन्हें प्रणाम करना जानवा . हैं, सो प्रणाम किये लैता हूँ। मैं 
तुम्हारी सेवा करूँगा और जवतुम पिता की सेवा करना सिखला 
दोगी, तब पिता की सेवा करूँगा ह 

तारा ने जब देखा, कि रोदित किसी प्रकार भी पति के 
पास न रहेगा और कदाचित रह भी गया, तो पति हको इसके 
पालन-पोषण में कष्ट होगा; तब उनने जा्मण से शआर्थना की, 
कि महाराज ! यह बालक मुमे नहीं छोड़ता है । यदि आप आशा 
दें; तो में इसे भी साथ ले ले । है 

आद्वाण-- मैं, घर में अकेला नहीं हूँ, किन्तु मेरे यहाँ पुन्र, 
पुश्न-बधू आदि भी हैं। मैंने, तुम्दें उनसे पूछकर नहीं खरीदा है, 
इसलिए इसी बात की चिन्ता है, कि वे लोग इस विषय में मुझे 


न, माल्म क्या कहें । अ्रब, यदि इसे और साथ लोगी, तो इसके 


#ठ करने, रोने आदि के समय सममाने-बुकाने, तथा इसके 
खिलाने-पिलाने आदि में, तुम्द्ारा बहुत-सा समय जावेगा “और 
तुम, काम न कर,सकोगी । इसके सिवा, मैं तुम्दे भी खाने को दूँ. 
और इसे भी खाने, को दूँ, इस, प्रकार दो मनुष्यो का भोजन- 
व्ययट्रैक्यो सहन करूँ ९  , न्‍ 
माह्मयण की अन्तिम बात सुनकर, राजा मन-दीन्‍मन कहने 
लगे--सत्य ! तू अच्छी कसौटी कर रहा है) जिस यालक के 
सहारे से और सैकड़ों लोग भोजन करते थे, श्राज उसी बालक 
का|भोजन भी भार हो रहा है । 
शाक्षण को बात के उत्तर में रानी कहने लगीं--मद्दाराज, 
यह।वालक बड़ा द्टी विनीत है। हठ करना या रोना तो यह 
जानता ही नहीं है। आप ख्य बुद्धिमान हैं, इसके लक्षणों से दी 
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जान सकते हैं, कि यह चालक फैसा दोनहार है | इसके लिए 
मैं आपसे एयक भोजन न देगी, ताप मेरे लिए जो कुछ 
देंगे, उसी में से खाकर, यह भी आपका कुछ काम फरता रहेगा। 
ऊूपा करके, आप इसे ले चलने की आसा दे दीजिये । 

जाद्ण ने देखा, कि जब यह इसके लिए 'और भोजन भी न 
लेगी, बल्कि अपने ही भोजन में से सिलावेगी और यह लड़का 
घिना भोजन लिए ही मेरा काम भी करेगा, तव राथ चलने का 
कहने में क्या दजे है ? इस प्रकार विचार करफे, त्रादाण ने रानी 
को आज्ञा दी, कि तुम उसे अपने साथ ले चल सकती हो। 
आदर) की स्वीकृति पा, पुत्र को लेकर रानी माद्यण के साथ चल 
दीं।. राजा, खट्टे-सड़े तवतक उन्हीं की ओर देखते रदहे,जबतक वे 
आँखों से ओमल न होगई, लेकिन रानी ने, राजा की ओर 
घूमकर इसलिये न देखा, कि इन्दें मेरे घूमकर देखने से अधिक 
दुःख होगा । 

जाते समय, रानी ने मन-द्ी-मतस यह अवश्य कहा, कि 
ऐ संसार की स्त्रियों | मेरी दशा से तुम लोग कुछ शिक्षा ग्रहण करो | 
मैं, वद्दी तारा हैँ, जो कुछ दिन पहले एक विशाल-राज्य के 
महाराजा की रानी थी । मेंने, पति के वचन की रक्षो के लिए ही, 
शाज्य-सुख त्यागकर कष्ट सह्दे हैं और अगर दासीत्व स्वीकार किया 
है । इतना ही नहीं, यदि इससे भी विशेष कष्ट हों तो सहन 
करूँगी । आज, यदि में राज्य-सुख के कारण ग्रृहस्थी के कार्यों 
को न जानती होती, या जानकर भी करने में लज्जा या आलस्य 
करती, तो अपने पति की सहायता कभी न कर पाती । आप 
लोग भी, धन-वैभव फे मद में ख्रियोचित-कार्यों में कभी लब्जा 
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या आलस्य न करें, श्रन्यथा आपका जीवन तो कष्टम्य होगा ही, 
लेकिन आप सत्य का भी पालन न कर स्केंगी। उसके सियो, 
पति के सत्य की रचा के लिए, अपने प्राण तक देने में सहझोच' न॑ 
करें | श्राप लोग, यदि इस बात का ध्यान रखेंगी, तो अपने 
धम का भी पालन करेंगी और संसार में अत्तय-द्वीर्ति मी प्राप्त 
करेंगी । अस्तु । 

रानी, ने, यद्यपि राजा को बहुत-कुछ भैय दिया था, और 
राजा ने घैये घारण भो किया था, लेकिन सनी के 
आँखों मे ओमल होते ही, राजा का घैये छूट गंया। रानी की 
दासी बनाना पढ़ा, इस दुःख से वे फातर हो उठे और मूर्छित 
होकर गिर पड़े। पुत्र का वियोग भी उन्हें असह्य हो'छठा। वे, 
भूमि पर पढ़कर उसी अकार तलफने लगे, जैसे जल से बाहर 
निकाली जाने पर मछली तलफती है। 

विश्वामित्र ने, राजा फी इस दुःखावस्था से लाभ उठाना 
उचित सममका । उनका शअलुमान था, कि इस समय यदि में राजा 
से ऋण का तक्राजा करके, इसे कुछ कड॒-वाक्य फहूँगा और दूसरी 
ओर अपराध स्वीकार करने से लाभ का लोभ दूँगा, तो सम्भव 
है, यह अपना अपराध स्वीकोर करले | इस प्रकार विचार कर, 
विश्वामित्र श्रपने वाग्वाण द्वारा, दरिश्वन्द्र के दुःखित हृदय को 
ओर भी छेदने लगे । वे, कहने लगे--अरे निर्लज ! सूर्य अस्त 
दोना चांहता है, तुमे शेष ऋण देने की चिन्ता नहीं है ? यदि 
खो-छुत्र इतने भ्रिय थे, यदि तू दक्षिणा नहीं दे सकता था; तो 
फिर तूने किस बल पर हठ की, थी ९ अब, या तो तू मेरी शेष 
खरं मुद्राएँ सूयौर्त के अथस देदे, अन्यथा अपनी हठ छोड़कर 
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अपराध स्वीकार, कर' ले । अपराध स्वीकार करता हो, तो में ये 
पाँच्रसो :मुहरें भी लोटाता हैँ जिससे रानी को फिर छुड़ा, ले-शेष 
'पाँचसो मुहरें भी. छोड़ता हूँ और तेरा राज्य भी तुमे लोदाता हूँ। 
विश्वामित्र ने, ये चातें कह्दीं तो थीं किसी और अमभिप्राय 
से, लेकिन फल कुछ और ही हुआ | विश्वामित्र तो,विचारते थे, 
'कि मेरी इन बातों से राजा सत्य छोड़ना स्वीकार कर लेगा, 
लेक़िन विश्वामित्र की इन बातों ने, राजा को एक प्रकार की शक्ति 
अ्रदान-की । वे, रानी की अन्तिम शिक्षा को याद करके खड़े 
दो-गये और विश्वामित्र से कहने लगे--आप और जो चाहे, वह 
कठु-वचन कहे, लेकिन सत्य छोड़ने का कदापि न कहें । 
पारित्यजे च्च जेलोक्य राज्य देवेषु वा पुनः | 
यद्वाप्याषिकमेतेभ्यां व तु॒सत्य॑ कर्थचन ॥ 
त्यजेश्व पूर्वी गन्पमापथ्थ रसगात्मनः । 
ज्योतिस्तथा लजे द्वुप पायुः स्पर्शयुरं लजेत्‌ ॥ 
प्रभां समुत्यजेदकों. घृमकेतुस्तथोष्मतां । 
 त्वजेच्छच्दं तथा कार्श सोमः शीताशुर्ता त्वजेत ॥ 
विक्रम वृत्रह्म जब्मातू पर्म जल्ाब धर्मराट्‌ । 
नन्‍वहं सत्यमुत्लष्टुं. व्यवस्तेयं कर्थचन ॥ 
अथांत--प्रैलोक्य के राज्य.पर लात मारना, स्वग-साम्राज्य, 
को परित्याग करना, एवं इनसे भी बढ़कर कोई वस्तु हो, तो उसे 
भी परित्याग करना म॒मे स्वीकार है, परन्तु सत्य से प्रिलग होना 
-मुझे.कद्दापि स्वीकार नहीं हो सकता । पृथ्वी, जल, वायु, ज्योति 
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सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ये सब अपने गुण और अपनी प्रकृति को 
चाहे छोड़ दें, परन्तु में सत्य को किसी भी प्रकार न छोड़ँगा | 

मद्दाराज, जिस सत्य के लिए मेंने राज्य देने में भी सह्लीच 
न किया, जिस सत्य के लिए श्ली-पुत्र सहित मैंने वन के कष्ट 
सददे, जिधु सत्य के लिए में मज़द्र और रानी मजदूरनी बनी, 
जिस सत्य के लिए मेरी ञ्री वाजार में दासी वनकर बिकी भौर 
में खड़-खड़ा देखता रहा, उस सत्य को क्या अ्रव पाँचसौ मुद्राओं 
के ऋण से भीत हो, जाने दूँगा ? इतने कष्ट तो सह लिए और 
अब जरा से कष्ट के लिए, क्या में अपना सत्य छोड़ सकता हूँ ९ 
ऋषिजी, आप ठद्दिरिये | में, आज सूर्यास्त के पहले ही ऋण 
चुका दूँगा। कैसे चुकाऊँगा, इसके लिए रानी मुमे मार्ग बता गई 
है, में उसी मार्ग का अवलस्बन करूँगा | 

विश्वामित्र को, इस प्रकार उत्तर देकर, मद्दाराज हस्थ्िन्द्र, 
रानी के छोड़े हुए घास को अपने सिर पर रख, बाजार में घूम- 
घृमकर आवाज़ देने लगे--कि मैं दास हूँ, कोई मुझे खरीद लो । 

विशाल-शरीर वाले और सुन्दर दास को बिकते देख, बाजार 
के लोगों के हृदय में वैसा ही आश्रय हुआ, जैसा रानी को बिकते 
देखकर हुआ था । इन लोगों ने, राजा से उसो प्रकार प्रश्न किये, 
जैसे रानी से किये थे; लेकिन राजा ने यही उत्तर दिया, कि मैं 
दास हूँ, मेरी जात-पाँत, मेरा निवासस्थान आदि क्या पूछना ९ 
हाँ, यह में अवश्य बताये देता हूँ,कि संसार में पुरुषोचित 
जितने भी काय हैं, में, उन सब को कर जानता हैँ। 

राजा ने,यय्यपि सब काम जानना और करना स्वीकार किया; 
लेकिन पाँचसौ मुदरें देकर उन्हें खरीदना किसी को भी उचित 
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न जैंचा | सब लोग, मल्य अधिक बताकर, ऊुँह बिचकाते हुए 
चल दिये। ु 

दास-दासी के व्यवसाय के वाजार में, एक-भंगी, इन लोगों 
के आने के पहले से ही खड़ा था | वह रानी के बिकने का हाल 
देख चुका था औ राजा तथा विश्वामित्र की आपस में जो बातें 
हुई थी, उन्हें भी सुन चुका था । वह सन-ही-पमृुन “विंचारता 
था, कि केसे अच्छे दास-दासी बिकते हैं, परन्तु बल मेरे यहाँ 
चलना क्यो स्वीकार करेंगे ? इसी विचार से बह रानी के बिकने के 
समय नहीं बोला था और इसी विचार-से अब भी चुप है ! 

लोगो के, इस प्रकार चुपचाप बिना मृल्य लगाये चले जाने से 
राजा को बड़ी निराशा हुई । वे, चिन्ता करने लगे, कि क्‍या 
मुझे कोई न खरीदेगा ? क्या आज सूयोस्त के पहले में अपना 
ऋण न चुका सकूँगा ? यदि ऐसा हुआ, तो इस कलइछ को रखने' 
के लिये मुझे कहीं स्थान भी न मिलेगा | हि 

भड्डी खड़ा-खड़ा उन लोगो की मूखंता-की धिकारता था, 

जो राजा का मूल्य अधिक बताकर चले, झ़ये थे | वह, इस बात' 
का निश्चय न कर सका, कि यह दास मेरे साथ चलेगा, या नहीं 
चले या न चले, में तो श्पनी ओर से पूछ रे, ऐसी दृढ़ता 
घारण करके, भद्ठी राजा के पास आ कहने लगा--महाशय, में 
भद्ठी हैँ। मेरे यहाँ श्मशान को रखवाली का काम है। यदि 
श्राप मेरे यहाँ चलना स्वीकार करें, तो में आपको खरीद हे । 

भड्ठी की बात सुनकर, राजा को रानों को उन वातों का 
स्मरण हो आया, जो उन्होंने जाते समय राजा से कही थीं । 
सजा मन में कहने लगे, कि रानी मुझसे कद्दती द्वी थीं, कि यदि 
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सुझे भन्नी.खरीदता, तो मैं उसके ग्रहाँ सी चल्ली जाती | जब-वह्‌ 
भनज्ञी का दासीत्व स्वीकार करने को तैयार थी, तो मुझे भद्ली, का 
दासत्व स्वीकार करने में क्या हर्ज है ? में, सत्य के हाथ बिक 
रहा हूँ, भद्ठी के हाथ नहीं। ., 

! ईल अकार विचार कर राजा ने, भद्ठी से, कहा, कि मुमे 
आपका दासत्व स्वीकार करने,में कोई आप्रत्ति नहीं | आप जो 
आज्ञा देंगे, मैं उसका पालन करूँगा। आप, मुझे खरीद लीजिये 
और मेरा मूल्य इन ऋषि को चुका दीजिये । हे 

'राजा,को, भन्ञी के हाथ बिकने को तैयार देख, विश्वामिन्न के 
आश्चर्य का,ठिकाना न रहा | 'उनकी यह अन्तिम श्राशा भी निराशा 
में परिणत दोगई । राजा का भूल्य| न' लगने से,विश्वामित्र विचारते 
थे, कि अब सूर्यास्त में थोड़ा ही समय बाकी है, राजा को कोई 
खरीदा नहीं है, अत; विवश होकर वह अपना अपराध स्वीकार: 
कर लेगा । लेकिन, जब, राजा भज्ञी का दासत्व करने पर भी 
उतारू हो गया, तब तो विश्वामिन्र को सारी आशा मिट्टी में मित्र 
गई। उन्होंने, एक बार. ओर प्रयत्त करना उचित समझा । वे, 
राजा से कहने लगे--क्या भन्ठी के हाथ ब्विक्रेया ? 

राजा-मुझे, इस बात को, नहीं देखना: है, कि मैं किसे 
हाथ विक्र रहा हूँ। मैं तो यह देखता हैं, कि आपके ऋण से मुक्त 
हो, रहा हूँ | इसके सिवा-- ः 

विद्या विनय पमने, बाहर याते हस्तिनि | 


हि 


शू।ने चेक श्वप,क्े च पाणिजताः तदगाशिनः ॥| 
अशीत्‌-- जो; परिढ्त यानी, ज्ञानी, हैं, उनकी दृष्टि, विद्या: 
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ओर विनय से सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाए्डाल 
पर एक-सी रहती है । 

इसके अनुसार त्राह्मण हो या चाण्डाल, सत्य-पालन मे मेरे 
समीप दोनों ही बराबर हैं । 

विश्वामित्र--देख, हरिअन्द्र,अभी कुछ भी नहीं. बिगड़ा है । 
अब भी समझ जा और अपनी हठ छोड़कर अपराध स्वीकार- 
कर ले । अपराध स्वीकार करने पर, इऩ सब विपत्तियों ,से|भी'छुट- 
कारा पाता है और तेरा राज्य भी तुमे वापस,सिलता है। 

राजा--बस महाराज, क्षमा कीजिये | आप ऐसो की कृपा. 
से ही सत्यपालन का यह स्वर्ण-अवसर सुमे प्राप्त हुआ है। ऐसे 
अवसर को खोने की, मूखेता, मुझ से न होगी । 

राजा के इस उत्तर को सुन कर, विश्वामित्र क्रोध्र करते हुए 
बोले--अच्छा, ला मुहरें | अभी तुमे नहीं माछम पड़ता है, 
लेकिन आगे माल्म होगा, कि हूठ का परिणाम कितना भयद्धुर 
होता है । 

विश्वामित्र और हरिश्वन्द्र की।बातों, से भन्गी समझ गया, कि 
यह दास कोई ,शिष्ट-पुरुष है लेकिन क़िसी कारण विशेष से, 
अपने आपको बेच रहा दे। विश्वामित्र के “ला” कहते ही, 
भी आवेश हो आया ! उसने, विश्वामित्र को पॉचसो स्वरण-मद्राएँ 
देकर राजा से पूछा, कि कया ओर दे ? यदि और भी दिलाना 
चाहते हो तो अधिक भी देने को तेयार हूँ। हरिश्वन्द्र ने कहा-- 
बस इतनी ही । विश्वामित्र जब मुहरें ले चुके, तब राजा ने हाथ 
जोड़कर विश्वा मेत्र से कहा, कि महाराज, अब तो में आपके 
ऋण से मुक्त हुआ, अब कृपा करके श्राशीवोद दीजिये। मैं, 
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आपसे यही आशीवोद चाहता हूँ, .कि अवध -को प्रजा को फष्ट 
नहो। 

विश्वामित्र, राज्य लेने के समय से ऊपर से तो क्रोध प्रकट 
कर रहे हैं, लेकिन हृदय से तो राजा की प्रशंसा करके उसे धन्यवाद 
ही देते हैं । हरिख्न्द्र की इस बात ने तो, उनके हृदय को ओर भी 
नम्न बना दिया । वे, मन-ही-मन कहने लगे--हरिश्वन्द्र, तुमे 
धन्य है । तूने भज्जी का दासत्व स्वीकार किया, लेकिन सत्य को - 
छोड़ना स्वीकार न किया । ठुके, जितना भी धन्यवाद दिया जाय 
कम है । ) ॥॒ यु 

विश्वामित्र का ऋण चुकजाने पर, राजा को वैसी ही प्रसन्नता 
हुई, जैसी प्रसन्षत। सिर का बोझ उतरने से होती है । उन्होंने, 
परमात्मा को धन्यवाद दिया, कि है प्रभो | तेरी ही कृपा से में 
सत्यपालन में समर्थ हुआ हूँ । 

हरिश्न्द्र के ऋणमुक्त होते दी, सूर्य अस्त हो. गया । सन्ध्या 
की लालिमा चारों श्रोर इस तरह फेल गई, मानो दृरिश्रन्द्र की 
कीर्ति ने अपना रह्ञ फैलाया हो । उसी समय, पश्चाचाप करते हुए 
विश्वामित्र एक और चले गये और प्रसन्न मन से महाराजा- 
दरिश्वन्द्र, अपने स्वामी के साथ दूसरी ओर चल दिये। 


जीजा 


ब्राद्यय की दासी तारा 
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संसार में जितने भी अच्छे काये हैं, वे कष्टसाध्य चाहे हों, 
लेकिन उनका भावी परिणाम अच्छा ही होता है। शुभ-कार्ये के 
करने में जो कष्ट होते हैं, वे कष्ट, कष्ट नहीं, वरनु उस शुभ-काये 
के सफल होने की तपस्या है। बिना कष्ट सहे, शुभ-कार्य 
कदापि सफल नहीं होते । तप करना, दान देना, सत्य पालना 
आदि कार्यों के करने में यदि कष्ठों का भय किया जाय, तो कत्तो 
इन कार्यों को कभी कर ही नहीं सकता | अब यदि कोई यह 
कहे, कि कष्ट पाप से होते हैं, धर्म से नही; अतः जिन कार्यों से 
कष्ट हों, वे पाप हैं, तो ऐसा कहनेवाले लोग इस विषय से 
नितान्त अनभिश्ञ हैं, ऐसा समझना चाहिए । उन्हें इसी पर से 
विचार लेना चाहिए, कि यदि सदूकाय बिनाद्दी कष्ट सफल 
दोते दो, तो फिर संसार में बुरेन्काये शेष ही क्‍यों रद जायें ९ 
कौन ऐसा मू्खे होगा, जो ससलवापूवक होनेवाले सदूकायों को 
छोड़-जिस काये को अपना आत्मा उचित बताकर करने की 
आज्ञा देता है उसे त्याग-कष्ट सहने के लिये पाप करेगा ९ कौन 
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रेखा होगा, जो सुख मिलनेवाले अच्छे का्यों को न करके, दुःख 
'मिलनेवाले बुरे-कार्यों को करेगा १ इसके सिवा यदि कष्ट होने 
के कारण सदूकाये पाप कहे जायँगे, तो उन कार्यों को, जिसमें 
कष्ट नहीं होता, अपितु सुख होता है, धर्म मानना पड़ेगा | लेकिन 
यह बात नहीं है। ससार में, बुरे काय॑ भी सुख की आशा से 
किये जाते हैं और लोग उन कार्यों में भो सुख मानते हैं। जैसे 
व्यभिचार करना, भूठ बोलना, चोरी करना आदि दुध्कार्यों को 
सभी चुरा कहते हैं, लेकिन इनका करनेवाला इनमें सुख मानता 
३ | यदि वह इनमें सुख न माने, तो इन्हें करे द्वी क्‍यों ९ क्योंकि 
संसार में प्रत्येक प्राणी जो कुछ भी करता, है, सुख के लिए ही 
करता है। यह वात दूसरी है, कि वह अ्रमवश दुःख, के कारण 
को सुख /ओऔर सुख के कारण को दुःख, मानता हो; लेकिन उसकी; 
अमिलापा सुख की ही रहती है । जैस्ेयोगी लोग योग में सुछ्त 
मानते हैं, लेकिन भोगी लोग भोग में । जिन कामो के करने में 
काम का करनेत्राला अपने आपको सुखी, मानता हो, वे काम ,नः 
तो ,नितान्त अच्छे दी हो सकते हैं, न नितान्त बुरे,द्वी | इसी. 
अकार;जिन कार्यों को करते समय को को हुःख होता हो वे, 
काम भी न तो नितान्त बुरे ही हो सकते हैं, न न्रितान्त अच्छे 
द्वी। काये की अच्छाई या बुराई उसके फल पर निर्भर है। 
कार्य के करते सम्रय होनेवाले सुख-दु:ःख को देख या अनुमान 
करके काये की अच्छाई-बुराई नहीं कही जा, सकती। जैसे; 
डुराचार करते समय, उसका कत्तो उसमें सुख मानता है, 
लेकिन उसका फल इस लोक में ही शरीर की ठुबेलता, हृदय की- 
मल़िनता आदि के रूप में भ्राप्त होता है, और परलोक, भें 
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भी वह दण्ड पाता है। इसी प्रकार योग-साधन में, साधना के 
समय तो कष्ट होता है, लेकिन उसका फल इस लोक और पर- 
लोक दोनों ही जगह लाभप्रद है । साधन के पश्चात्‌, साधक स्वयं 
अपने आपको इस लोक में ही सुखी मानता है। तात्पय यह, कि 
काय के करते सभय होने वाले सुख-दुःख से, यह नहीं कहा जो- 
सकता, कि यह कार्य घम है या पाप, किन्तु उसके फल के दुःख- 
सुख पर से इस।बात का निर्णय हो सकता है। 
हरिश्नन्द्र श्रोर तांरा ने जो कुछ किया है, वह सुख की अमि- 
लाषां से | अब, इस सुख्त की असिलाषा में, वे लोग जो काये 
कर रहे हैं, उसमें कष्ट अवश्य हो रहा है, लेकिन इसका अन्तिम 
फल सुख ही है। हरिय्न्द्र को कष्ट हो रही है, इस कारण से उनका 
सत्यपालने और राज्य दने का काये, तथा तारा का पतिसेवा का 
कांये, पाप 'नहीं कहा जासकता। ये कष्ट तो, सत्यपालन में उसी 
प्रकार के कॉटे हैं, जो शुलाब का फल श्राप्त करते समय हाथों में 
लंगा करते हैं | अब, यदि कोई मनुष्य काँटे लगने के कारण 
शुलाब के उंस फल को, जिसमें सुगन्धि और कोमलता का गुण 
है, दुगेन्धियुक्त और कठोर फंद्दे, तो यह कैसे उचित कहा जास- 
कता है ? इसी प्रकार कष्ट होने के कारण, सत्य दोच और 
पति-सेवा जिनेका फल अच्छा है-पाप केसे कहे जा सकते हैं ९ 
यदि ये पाप ही हो, तो फिए हरिश्वन्द्र को पुनः उनका 
राज्य मिलने और इन्द्रादि देवताओं के आथेना व प्रशंसा करने 
आदि फे सुख, किस धर्म के फल कद्दे जाँयगे? इंससे भ्रकट है, 
कि सद्काये कष्टसाध्य चाहे हों, लेकिन उनका फल .सुखग्रद है, 
अतः सदकाये धर्म है और दुष्कायों के करने में सुख चाहे मिलता 
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दो लेकिन उनका फल ठुःखम्नद है, अतः वे पाप हैं । 

हरिश्वन्द्र और तारा, सत्यरूपी गुलाब के पुष्प के लिये ही 
दुःखरूपी काँटे सह रहे हैं। इसीलिये उन्होंने सद्दपे राज्य त्याग 
दिया, मजदूरी करने में भी उन्हें कुछ लज्जा न हुईं और विकले में 
भी प्रसन्न ही रहे | उनका ध्येय तो सत्यपालन है। सत्यपालन में 
उन्हे कितने भी कष्ट छों, वे उन कष्ठटों को सहने के लिए 
तेयार हैं । | | 
त्राक्षण के दााथ विककर, रोदित को लिये हुए तारा उसके 
घर आईं । ब्राक्षण ने, अपनी ख्ल्ी, पुत्रवधू आदि से तारा को 
यताकर कह्दा, कि में यह दासी लाया हूँ । 

ब्राह्मण के घर की स्त्रियें, तारा के रूप-सौन्दय को देख आश्रय 
में पड़ गई', कि जिसकी आ्राकृति द्वी उसके बड़प्पन की सूचक है, 
वह दासी कैसे हुई ९ उन्होंने इस विषय में ब्राभ्ण से पूछा, 
लेकिन ब्राह्मण ने उत्तर दिया, कि में खयं ही इस बात से अन- 
मिक्ष है । जो पश्न तुम्दारे हृदय में उठा है, वही प्रश्न मेरे हृदय 
में भी उठा था, और मैंने इससे पूछा भी था, लेकिन इसने 
अपना परिचय नहीं बताया। परिचय बतावे यान बतावे, 
आकृति से यह अपने घर के उपयुक्त जान पढ़ी, अतः ले आया । 
इसके लक्षणों से जान पड़ता है, कि यह गुणघती है। इससे 
गृह-का्य कराना और देखना, फि यह विश्वास करने योग्य है 
या नहीं । 

माद्षण ने, तारा को रहने के लिए एक छोटी-सो खोली 
चतादी और विछाने के लिए एक छोटी-सी चटाई दे दी । घर 
पहुँचते-पहुँचते रात हो चुकी थी, इसलिए आह्यण ने दया करके, 
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तारा से उस रात कुछ काम न लिया और उन्हे विश्वाम करने की 
श्राज्ञा दी । 
उस छोटी-सी खोली में, तारा ने आझ्मण की दी हुई चटाई 
विछाकर रोहित को सुला दिया और स्वयं भी पतिवियोग और 
उनके कष्ट की चिन्ता करती हुई पड़ रहीं । वे विचार करने लगीं, 
कि मैसी खोली में में धर्मशाला में रहती थी, वैसी ही यहाँ भी है, 
वहाँ तो जमीन पर ह्वी सोती थी, लेकिन यहाँ चटाई भी है। रोहित 
जो नित्य मेंरे पास सोता था, वह भी मेरे पास ही है। सूर्य भी 
वही है, चन्द्र भी वही है, श्रह, तारे, आकाश, पृथ्वी आदि भी 
वही हैं, और में भी वही हूँ. परन्तु विना पति के ये सब अच्छे 
नहीं लगते । में घमशाला से यहाँ किसी प्रकार दुःख में नहीं हूँ, 
'लेकिन वहाँ नाथ थे; उनका सखचन्द्र देखा करती थी, यह सुख 
था, जो यहाँ नहीं है । में, अपने ऋण से म॒क्त होकर तो चली 
आई, लेकिन स्वामी पर न मार्म क्‍या थीती होगी। मुमन-सी 
अभागिनी कौन होगी, जो ऐसे समय में पति-सेवा से वच्चित है। 
अयतक तो में स्वामी की सेवा किया करतो थी, उनके भोजना- 
दिक की व्यवस्था रखती थी, और दुःख से घबराने पर उन्हे घैये 
दिया करती थी; किन्तु अब ये काय कौन करेगा ९ 
इस अकार विचारत-विचारते, रानी गम्भीर चिन्ता-सागर में 
डुब गई । कुछ देर तो वे इसी प्रकार चिन्ता-निमम्त रहीं, लेकिन 
थोड़ी देर बाद उन्हें ध्यान आया, कि पति फो तो में शिक्षा देती 
थी, परन्तु मुमे द्वी वियोगापि ने जलाना प्रारम्भ कर दिया ! मैं 
जिस सत्य का प्रभाव घतलाकर स्वामी को घेये बैंधाती थी, क्‍या 
'धह सत्य अब उनकी सद्दायता न करेगा १ ऐसा कदापि नहीं दो 
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सकता । यह निश्चित है, कि सत्य उनकी सहायता अवश्य फरेगा। 
मुझे, इस प्रकार की चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है। 
ध्यव भी वही सत्य हम लोगों का रक्षक है। इसके सिवा-मेरे 
चिन्ता करने से कुछ लाभ तो होगा नहीं, हाँ, द्वानि अवश्य होगीं। 
इस प्रकार चिन्ता करने से शरीर तथा वल क्षीण होगा और मेरे 
क्रयी को मेंने जिन कार्यों के करने का विश्वास दिलाया है, उन 
कार्यों को न कर सकूँगी। इस प्रकार, में उस सत्य से अ्रष्ट हो 
जाऊँगी, जिसके लिए इतने कष्ट सहे हैं । 

इस प्रकार हृदय में धैये घारणकर, तारा हंसी चटाई पर 
सो गंदई । नियमाठुसार, थोड़ी-सी नींद लेकर, थे सूर्योदिय से 
पंहले द्वी उठ बैठीं ओर परमात्मा फा स्मरण करने लंगी। वे कट्द 
रही हैं-दे प्रभो, तेरी ही कृपा से मुझ में इतना पैये है, जो मैं इन: 
कष्टों को सहन कर रही हूँ । यदि तेरी सद्दायता न होती, तो इन 
कष्ठों के समय धेये छूठ जाना स्वाभाविक था। में, तुमे घन्यवाद्‌ 
देती और प्रार्थना करती हैं, कि सत्य के पालन में जितेने,मी 
कष्ट हो, उनको सद्दन करने की मुम्क में शक्ति रहे । 

परमात्मा की प्रार्थना करके तारा, ब्राद्षण के घर पहुँची । 
आह्यग के घर के किवाँड़ उस समय न खुले थे, वहाँ सब लोग 
अ्रभी सो ही रहे थे । तारा के किवाँड खटखटोने पर उन लोगों 
ने कियॉड़ खोले । तारा को सामने खड़ी देख, वे लोग आश्रय के 
साथ कहने लगे, कि दासी, तू अ्रभी से श्रागई ९ तू इतनो जल्दी 
उठती. है ९ 

तारा--में दासी हूँ । मेरा कत्तेव्य है, कि में स्वामी के उठने 
से पहले उठकर उन कार्यों को कर टाल, जो पदले डी दो जाने 
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चाहिएँ । आपलोग मालिक हैं, आपकी समता करके यदि में भी 
देर तक सोती रह, तो काम कैसे चले ९ 

तारा ने पहले ब्राह्मण के घर, पशु-शाला आदि को माड़कर 
साफ कर दिया। पश्चात्‌ रात का शेष पानी छानकर ओर पानी 
लाई और फिर वत्तेव साफ़कर, रसोई बनाने लगीं। तारा की 
बनाई हुईं रसोई खाकर, त्राह्मण के घर फे सब लोग बहुत प्रसन्न 
हुए । वे कहने लगे, कि यह दासी क्‍्या,एक लक्ष्मी आई है| घर 
के सव काम इसने किस चतुरता से किये हैं, और रसोई भी कैसी 
अच्छी बनाई है ! रसोई बनाने की सामग्री तो वही है, जिससे 
नित्य रसोई बनती थी, लेकिन आजकी रसोई में जो स्वाद आया 
है, वहकभी न आया था। 

रसोई आदि कार्यों से निबटकर, तथा स्वयं भी खान्पीकर, 
तारा ज्राक्षण की स्त्रियों को उनके हृदय को प्रसम्न करनेवाली 
शिक्षात्रद्‌ बातें और गाने सुनाने लगीं। ब्राह्मण के घर की ख्रयें 
तारा के गायन तथा उनकी बातो से बड़ी प्रसन्न हुई ओर तारा 
की प्रशंसा करने लगीं | 

तारा, गृहस्थी के सब कार्यों को दक्षता पूर्वक करतीं । पत्येक 
वस्तु को स्वच्छ और यथास्थान रखती । पश्चुओं से भी वह ऐसा 
प्रेम करतीं, और उनकी ऐसी व्यवस्था करतीं, कि घी-दूध की 
भी वृद्धि होगई । इस प्रकार अपनी काये दक्षता से, तारा ने 
आश्यण. के यहाँ के सब लोगो की सहालुभूति प्राप्त करली । 

तारा फे, कुछ दिन तो ऐसी दी शांति से बीते, लेकिन श्रभी 
उनकी परीक्षा बहुत-कुछ शेष है। अभी, उन पर विपत्ति के बादल 
ओर भी मँँडरा रहे हैं । ' 
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ब्राह्मण का युव्रक-पुत्र, तारा के संदिये “और उनकी चातुरी 
पर मुग्ध हो गया। घह विचारने लगा, कि यह दासी #ंड्वार के 
विना ही इतनी सुन्दर जान पढ़ती है, तो झूंड्भार करने पर कितनी 
सुन्दर जान पढ़ेगी ९ अतः इस ख्री-रत्न को तो अपना लेना ही 
उचित ओर .घुद्धिमानी है । 

प्राद्मणपुत्र फे हृदय में, तारा को अपनी प्रेयसी घनाने की 
अभिलापा दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी | चहू, तारा फे साथ इसी 
शभिलापा को लिये हुए बातचीत करने लगा। तारा, हजारों 
ज्ली-पुरुषों को देख चुकी थीं, इससे वे ज्ाह्मय-पुत्र फी दृष्टि'को 
साड़ गई और उससे बचकर रहने लगीं। वे, त्राझ्मणपुत्र सेन 
तो दृष्टि ही मिलाती, न अनावश्यक वातचीत दी करती | ज्ञाहण- 
पुत्र ने जब देखा, कि यह दासी, मेरी ओर देखती भी नहीं है, 
'न मुमसे घातचीत ही करती हे, तव उसने तारा को लोभ द्वारा 
अपने वश में करने का उपाय सोचा । 

ससार में, जो मनुष्य निलॉभी है, जिसकी लोभवृत्ति शांत है 
उस मलुष्य को कोई भी अपने घर्म और कत्तैव्य से चिमुख नहीं 
कर सकता । धम से हटाकर पाप में प्रदत्त करनेवाला, लोभ ही 
है, फिर वह लोम चाहे जिस प्रकार का हो । लोभ फे ही कारण 
लोग धर्म से पतित हो जाते हैं । लेकिन वे तारा, जिन्होंने घर्म 
ऋ लिये राज्य-छुख और पतिन्सुख का भी लोभ नहीं किया, थोड़े 
से लोभ पर केतते आसक्त हो सकती थीं ? लोभ को तो उन्होंने 
पहले ही ,जीत लिया था, इसीसे वे अपने पति के सत्य की रक्ता 
ओर अपने कर्तव्य के पालन में समर्थ हो सकी थीं । अस्तु। 

आइणपुन्न, एक अष्छी-सी साड़ी लाकर, तारा को दे, कहने 
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लगा, कि तुम इस साड़ी को पदना करो, थे मोटे-कपड़े तुम्हारे 
शरीर पर शोभा नहीं देते। तारा, ज्ाह्मणपुत्र की दृष्टि को पहले 
ही ताड़ चुकी थीं, इसएणिये उन्होंने साड़ी लौटते हुए उत्तर 
दिया, कि आप यह साड़ी मालकिन को दीजिये । हम दासी हैं, 
हमें महीन और अच्छे कपड़े पहनना इसलिए उचित नहीं है, कि 
इनसे आलस्य पेदा होता है और आलस्य से खामी के काये में 
चाधा द्वोती है । हमें तो मोटा-कपड़ा पहनना द्वी उचित है । 
तारा फे उत्तर को सुनकर, ज्राह्मणपुत्र को कुछ निराशा हुई । 
चहू विचारने लगा, कि में सोचता था, कि यह इस साड़ी 
पर ललचा जायगी, लेकिन इसने तो इस साड़ी को ठुकरा दिया । 
त्राह्मणपुत्र, निराश होकर भी, अपनी अमिलापा की पूर्ति 
के उद्योग में लगा रहा । वह, कभी-कभी तारा या रोहित को 
अच्छे-अच्छे पकवान और कुछ रुपये पेसे देने लगता, परन्तु 
उन्हे न तो रोहित ही लेता, न तारा ही । पकवानादि के लिये 
तारा तो कह देतीं, कि हमें पकवान की जगह मोटा-अनाज खाना 
उचित है, पकवान आप मालकिन को खिलाइये। तथां जब 
आपके यहाँ से भोजन-बस्ध मिलता ही है, तब रुपये-पेसे की 
हमें क्या आवश्यकता है ९ उघर रोहित कह देता, कि भेरा 
भोजन माता के ही भोजन में है, अलग नहीं । जब में भोजन 
भी नहीं ले सकता, तव रुपये-पैसे क्‍्योंकर ले सकता हूँ ९ 
“लोभ द्वारा तारा को अपने वश 'करने के उपाय में भी, जब 
आइणपुत्र-असफल रदा, तव उसने घर्म का आश्रय लिया |- 
घह, एकांत में पुस्तकें खोलकर बैठ जाता और तारा से कह्दता,. 
कि दासी, आओ तुम्हें घर्म सुनाऊँ । 
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दुष्ट लोग, धर्म को भी दुराचारोंकी ढाल बनाते हैं.। अलेकों 
ऐसी घटनाएँ आज भी सुनने में आती हैं, जिनमें घम्म . के नाम 
पर था धर्म की ओट में दुराचार किया गया हो । ,भोलेभाले 
लोग, घम-बेशधारी लोगों पर विश्वास करके उनके चकर, में 
आजाते हैं, लेकिन केवल वेश पर विश्वास करलेना भी, बुद्धिमानी 
नहीं है । तुलसीदासजी ने कहा है:--- 

तुलसी देखि सुवेश, भ्रूलहि म्रढ़ न चतुर नर। 

' सुन्दर केकी पेख, चचन अझमियसम अशन अटि॥ 

अथात्ू--केवल अच्छे वेश को देखकर, मूढ़लोग धोखा 
खाते हैं, चतुर लोग नदी । अच्छे वेशधारियों में भी क्या: दुगुण 
हो सकते हैं, इसके लिये मोर को देखो । मोर, देखने में कैसा 
सुन्दर होता है, उसकी वाणी भी अम्रत के समान होतीं है, किंतु 
यह सबकुछ दोते हुए भी उसका भोजन साँध है। अथोत्‌, वह 
ऐसे कठोर हृदयवाला है, कि जीवित सप को भी खाजाता है। 

सारांश यह, कि धम-्वेशधारी का भी, परीक्षा किये बिना 
एक दूम अविचारपूर्वेक विश्वास कर लेने से, धोखा दोने की संभावना 
रहतो है। कभी-कभी ऐसे धोखे में पड़कर, मनुष्य घर्म-भ्रष्ट भी 
हो जाता है। अस्तु । 

त्राह्मणपुत्र, तारा को घर्म-कथा सुनाने के लिए बुलाता;लेकिन 
तारा उससे कह देतीं,कि धर्म सुनने की आवश्यकता उसके लिए है 
जो धर्म न ज़ानता हो। मेरा धर्म आप लोगों की सेवा करना है, 
जिसे में समझती और करती हूँ! मुझे घमे सुनने की आवश्यकत्ता 
नहीं है, न मेरे पास इतना समय ही है, कि में धर्म सुन सकूँ। 

आह्यणपुत्र, जब इस उपाय से भी तारा को अपनी, ओर 


२२१ थे ब्राह्मण को दासी तारा 


आकर्षित करने में असमथथ रहा, तव वह और कोई उपाय सोचने 
लगा । उसने विचारा, कि स्त्री का प्रेम अपने पुत्र पर अधिक रहता 
है। पुत्र के होते हुए, वह किसी भी वात की अपेक्षा नहीं करती। 
इस दासी की भी यही दशा है। इसका भी प्रेस इसके पुन्न पर 
ही है। मुकसे और इससे प्रेम होने देने में, यह पुत्र ही बाघा 
है । किसी प्रकार यह दूर हो जाय, तब में अपने कार्य में सफल 
हो सकूँगा । 
रोहित को, अपने मनोरथ का वाधक सममक, ज्ाह्मणपुत्र उसे 
कष्ट देने लगा। वह, कभी तो, रोहित से ऐसे काम करने को 
कहता, जिन्हें कर सकना रोहित के सामथ्ये की सीमा से बाहर 
की वात होती, कभी किसी बहाने उसे इधर-उघर भटकाता, कभी 
घमकाता कभी मारता और कभी चुटकी काठता | रोहित, एक 
तो वैसे ही तेजखी का बालक था, दूसरे होनहार था और परि- 
स्थिति को सममने लगा था । इसी कारण, वह त्राह्मणपृत्र के 
अत्याचारों को चुपचाप सह लेता । लेकिन, तारा को अपने पृत्न 
पर ब्राह्मणपुत्र द्वारा अत्याचार होते देख दु.ख होता । एकद्न 
उन्होंने ज्ाह्मणपुत्र से नम्नतापूवक प्राथेना की, कि यह रोहित अभी 
बालक है | आप इससे जो काम कहद्दा करते हैं, उनके कएने में यह 
असमर्थ है । इसके सिवा, आपके यहाँ में काम करने आई हूँ,स्गे 
में कोम फरती ही हूँ। यह वालक, मेरे दही भोजन में से भोजन 
खाता है, इसकेलिए मै भोजन भी प्रथक्‌ नहीं लेती हूँ, ऐसी अवब- 
स्थां में आपका इसे कष्ट देना उचित नहीं है । यह बात दूसरी 
है, कि रोहित अपनी इच्छा से स्वयं काम करे, लेकिन इस प्रकार 
इस पर “अत्याचार करना, न्यायोचित-कार्ये नहीं कहला सकता | 
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कृपा करके, आप इस वालक पर दया रखिये और इसे कष्ट न 
दीजिये । 

्राह्मणपुत्र ने, तारा की इस प्रार्थना के उत्तर में कहा-मैं, 
जब अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा आदि देता हैं, तुम्दें धर्म 
कथा सुनाने फे लिए बुलाता हैँ, तव तो तुम अकड़ी-अकड़ी' 
फिरती हो और अव ऐसा कहती हो ९ 

तारा-आप मुझे जो कुछ देना चाहते थे, वह आपकी 
रूपा थी, लेकिन मैंने उन्हे नहीं लिया, तो इसमें मेरी ही हानि 
हुई, आपकी क्या ह्वानि हुई, जो आप कुद्ध हों ९ 

त्राम्दणपुत्र, तारा की इन बातों से कुछ क्रुद्ध हो उठा । उसने, 
अपने घर की स्तियों से कद्दा, कि दासी के लिये जो भोजन दिया 
जाय, वह मुझे वताकर दिया जाय। यद्द स्वयं कहती है, कि ज्यादा 
खाने से आलम्य पैदा होता है, जिससे स्व्रामी के काये में बाघा 
पहुँचती है । अतः इसे ज्यादा और अच्छा भोजन देना ठीक 
नहीं है । 


तारा को, अवतक एक मनुष्य के खाने इतना भोजन मिलता 
था और उसीमे वे पुत्र सहित अपना निवोह करती थीं। लेकिन, 
प्राद्मगपुत्र अब इतना भोजन देने लगा, कि जिससे एक मनुष्य 
की क्षुघा भी पूरतया न मिंद सके | तारा, भोजन लाकर, रोहित 
को खानें के लिए बैठा देतीं। रोहित, खभावानुसार माँ. से भी 
खाने को कहता, परन्तु तारा उसे सममा देती, कि तुम खालो, 
फिर मैं सब भोजन खा रेगी । कभी-कभी, जब रोहित हठ करके 
कहता, कि यदि तुम न खाओगी, तो में भी न खाऊँगा, तब 
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तारा छोटे-छोटे प्रा्सो से खाने लगती । धीरे-धीरे रोहित सममता 
चला, कि मेरी माता मेरे लिए भूखी रहती है ' 

ब्राह्मणपुत्र, तारा को कम भोजन दकर भी शान्त न हुआ । 
चह, उनसे अधिकाधिक काम लेने लगा। एक दिन, उसने तारा 
को गड्गा से जल भर लाने की आज्ञा दी। तारा, मालिक की 
आज्ञा उलंघन करना तो जानती द्वीन थीं, इसलिये वे घड़ा 
लेकर गंगा को जल भरने गई । 

जिन रानी को, पीने के लिये भी हाथ से जल नहीं लेना 
पड़ता था, उन्हीं रानी को, आज स्वयं नदी से जल भरने जाना 
पड़ रहा है । लेकिन, ये सब, वे- सत्य के लिए कर रही हैं, इस- 
लिए उन्हें इसका किब्छित भी दु.ख नहीं है । 


(४) 


भक्ञी के दास हरिश्वन्द्र 


भ 


संसार में, सेवा के बराबर कोई कठिन का नहीं है | जां 
भलुष्य अपने आत्मा का अच्छी तरह दमन कर सकता है, स्वामी 
की इच्छा के अनुसार अपने स्वभाव को वना सकता है, वही 
सेवाघम का पालन कर सकता दै, दूसरा नहीं। सेवाधर्स कितना 
कठिन है, इसके लिए भर्तृदरि कहते हैं... 


मोनान्यूक: अवचनपदूरचाटुकी जल्पकों का । 
इष्टः पाएवें कततित्र तदा दूरतरचाग्रगल्भः ॥ 
सान्त्या भरियोदे न सहते ग्रायशों नाम जात; । 
संत्रा धर्म? परम गहनों योगिनामरप्ययस्यह | 
अर्थात्‌--सेवक यदि डुप रहता है, तो स्वामी उसे झूँगा, 
चोलता है तो चकवादी, पास रहता है तो ढीठ, दूर रहता है ता 
सूखे, सह लेता है तो डरपोक और नहीं सहता है तो उसे नीच- 


जल का कहता है। मतलब यह, कि सेवा-घर्म बड़ा द्वी कठिन है, 
योगियों के लिए भी यह अगम्य है। 





२२४ भड्ी के दास हरिश्रन्द्र 


सेवा के नाम से घवराकेर एक और कवि कहते हैं:-- 
चाहे कुटी श्रति घने चन में वनावे, 
चाहे बिना निमक कुत्सित अचज् खाचे। 
चाददे कभी नये पठ भी न पावे, 
'सेचा' प्रभो पर न तू पर की करावे॥ 

अयोध्या ऐसे विशाल-राज्य के स्वामी, महाराजा हसिस्वन्द्र 
ओर महारानी तारा, इस समय इसी कठोर सेवाधम का पालन 
कर रहे हैं । उनके हृदय में क्या-क्या विचार होते होंगे, यह तो' 
नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसके स्वयं के समीप कभी हजारों 
सेवक रहते हो और फिर उन्हे स्वयं हो सेवक वनना पड़े, ऐसी 
स्थिति में उनके हृदय में क्या-क्या भाव उत्पन्न हो सकते हैं, यह 
अनुमान से जाना जा सकता है । परन्तु, इनकी इस स्थिति के 
विषय में जिस कष्ट का अतुमान किया जा सकता है, इन दोनो 
को वह कष्ट उस रूप में अनुभव नहीं होता । वे तो यही सममतते 
हैं, कि ये कष्ट सत्य के चले जाने के कष्ट से कहीं लाख दर्ज 
अच्छे हैं । हमें तो कष्ट तब हो सकता है, जब हमारा सत्य न रहे । 
जवतक हमारा सत्य वना हुआ है, तबतक हमें कोई कष्ट नहीं है। 
जिस प्रकार एक तपस्ती को तपस्या करते देख, और लोग तो 
सममते हैं, कि इन्हें कष्ट हो रद्या है, ये कष्ट सह रहे हैं, लेकिन 
तपस्वी से पूछने पर वह यही कहेगा, कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, 
में तो तपस्या कर रहा हूँ । ठीक यही बात राजा और रानी के विषय 
में भी है। देखने-सुनने वाले तो सममते हैं, कि इन्हें कष्ट हो रहा है, 
लेकिन वे कह रहे हैं, कि हमें कष्ट तब है, जब हमारा सत्य न रहे । 
जबतक हममें सत्य है, ववतक हमें कोई कष्ट नहीं है । अस्तु । 


हरिश्रन्द्वातारा., २२६ 


भंगी से विश्वामित्र को पॉचसौस्वरण मुद्रारँ दिला और 
विश्वामित्र के ऋण से मुक्त दोफ़, महाराजा हरिश्वन्द्र, भँगी के 
साथ उसके घर आये | उनके हृदय में,न तो किसी प्रकार की 
ग्लानि है, न सझोच | विश्वामित्र के ऋण से मुक्त हो जाने के 
कारण, उनका चित्त प्रसन्न है और वे परमात्मा को अनेकों धन्य- 
वाद देते हैं, कि तेरी ऊपा से मेरा सत्य रद्द गया। तारा के हृदय 
में जे वीरता तथा धीरता थी, उसने म॒मे जो शिक्षाएँ, दी थीं, 
वह तेरी ही कृपा थी । तेरी दी कृपा से, तारा ऐसी ख्री मिली, 
जिसने मुझे सत्य पर स्थिर रखा । - “ 

घर आकर , भगी ने अपनी स्त्री से कह कि ये विपद्म्नस्त 
सत्पुरुष अपने यहाँ आये हैं । इनको नोकर न सममकर जो कुछ 
बने, इनकी सेव। करना और इनके साथ कभी अल्ुचित व्यवद्दार 
न हो, इसका ध्यान रवना । किसी कवि ने कहा है, कि हंस का 
तो दुभोग्य है, जो उसे तलेया पर आना पढ़ा, लेकिन वलैया के 
तो सद्भाग्य ही हैं, कि उसके यहाँ मान-सरोवर पर रहने वाला 
हंस मिहमान आया है। इसी के अनुसार 8न सत्पुरुष के-तो 
दुभाग्य हैं, जो इन्हें अपने यहाँ आना पड़ा, परन्तु अपने , तो 
सद्भाग्य ही हैं, जो ऐसे पुरुष अपने यहाँ आये हैं |. 

भंगी ने, अपनी स्री को यद्यपि राजा के विपय में अच्छी- 
तरह समम्काया, लेकिन ककशा-ख्त्रियों पर ऐसे सममाने का क्‍या 
प्रभाव दो सकता है ? भंगिन का खभाव ककेश था, इसलिए 
पति के समस्ाने पर, जहाँ उसे राजा के प्रति सदाजु मूति प्रकट करनी 
चाद्दिए थी, वहाँ वह अपने पति के सममाने का उल्टा ही अथ 
करने लगी । वह कहने लगी, कि जब इससे काम नहीं लेना था, 
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सो पॉचसो भुहरें खचे करके क्या इसे सूरत देखने को खरीदा 
है ? मेरे आमूपणादे के लिये तो पाँचसो मुहरें खच नहीं होतीं, 
ओर इस पापी के लिये अकारण ही पाँचसो मुहरें ख्चे करदी ! 

ककेश-स्व॒भावानुसार भगिन, अपने पति पर क्रुद्ध हुई | भगी 
ने, उसे पुनः सममा बुकाकर और डाट-फटकार रिखाकर शान्त 
किया | 

भंगी के यहाँ राजा के कुछ्च दिन इसी प्रकार बीतें। राजा, 
अपने स्वामी भंगी से कहा करते कि आप भुमे कास बतलाइये। 
विना काम किये, न तो मेरा समय ही शान्ति से बीतता है,न 
ऐसा करना दास-प्रथा के 'अनुकूल ही है। लेकिन भंगी, राजा को 
यही उत्तर देता, कि बस, आप बैठे रहा कीजिये और जहाँ इच्छा 
हो, वहाँ घमते रदिये, तथा समय-समय पर आपके मुख से मुझे 
दो शठ३ सुना दिया कीजिये, यद्दी आपका काम है । 

राजा, भगिन से भी काम माँगा करते, लेकिन भंगिन काम 
देने की जगह और कुडकुड़ाने लगती । एक द्न, राजा के काम 
माँगने पर भंगिन ने, क्रोधावेश में राजा को घड़ा लेकर पानी भर 
लाने की शञआज्षा दी । राजा, बड़े ही प्रसन्न हुए, कि क्रोधित होकर 
भो मालकिन ने काम तो बताया । वे, हृष-सहित घड़ा उठाकर 
पानी भरने चलदिये और उसी पनथट पर पहुँचे,जहाँ त्राह्मणपुत्र 
की भेजी हुई तारा, जल भरने आई थीं । 

सच्चे-प्रेमी, कभी-न-कभी, किसो-न किसी अवस्था में मिल 
ही जाते हैं । यदि हृदय में सच्चा प्रेम है, तो वह प्रेमी से अवश्य 
मिल जाता है । परमात्मा से जिसका प्रेम सच्चा है, उसे परमात्मा 
न मिले, यद्द बात असम्भव है। सच्चे-प्रेम वाला, परमात्मा 
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से मिलता ही नहीं, किन्तु मिलकर उसी में लीन हो जाता है। 
सारांश यह कि जिस यघ्तु से सशा और निष्फाम प्रेम है, चदद 
चस्तु अवश्य मिल जाती है | इसी के अनुसार, वे राजा श्रौर 
रानी, जिन्हें एक दूसरे की खबर भी न थी कि कहाँ हैं, तथा 
इस बांत की आशा भी न थी, कि फिर कमी एक दूसरे को देख 
सकेंगे, आज अनायास ही पनघट पर मिल गये | 
पति पत्नी ने,एक-दूसरे को देखा । श्रेमी के दर्शन होने पर 
कितना आनन्द होता है, इस बात को प्रेमी दी जानते हैँ, दूसरा 
नहीं बता सकता । इसीके श्रदुसार राजा और रानी को भी एक 
दूसरे को देखकर आनन्द हुआ । इस आनन्द के साथ दी, यह 
विचार कर त्रिपाद भी हुआ, कि जो राजा थे और जो रानी थीं, 
उन्हें आज पानी भरना पड़ रद्दा दै। लेकिन, दशेन के आनन्द 
ने इस विपाद को दवा दिया। 
पति-पत्नी ने, एक-दूसरे के कुशल समाचार पूछे । रानो ने, 
राजा से, चविश्वामित्र का शेष ऋण कैसे चुकाया, यह पूछा । 
राजाने उत्तर दिया, कि तुम्हारे वतलाये हुए मार्ग पर चलकर, 
मैंने शेप ऋण चुका दिया। तुमने, मानों भविष्य जानकर द्वी यह 
कद्दा था, कि सत्य के लिए नें भगी के यहाँ भी विक्र सकती हूँ । 
तुस्दारे निर्देशानुसार, मेंने भगी के यहाँ घिककर ऋण चुकाया है। 
पति-पत्नी, दोनों के हृदय में अपार आनन्द है | वे, इस 
आनन्द फा कारण, स्वामी-आज्ञा-पालन को भमानकर,अपने-अपने 
क्रयी की प्रशंसा कर रहे हैं । राजा विचारते हैं, कि यदि माल- 
किन मुझे पानी मरकर लाने की आज्ञा न देती, तो रानी से मिलने 
का आनन्द मुके कहाँ से प्राप्त होता ९ इसी प्रकार रानी विचारती 
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हैं, कि यादि मालिक मुझे; पानी भरने न भेजते, तो यह पतिद्शन 
का आनन्द, जो मुमे प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त होता ? और पति 
के विषय में--उन्होंने शेष ऋण केसे चुकआाया होगा, तथा वे कहाँ 
ओर किस दशा में होंगे--आदि जो चिन्ताएँ थीं, वे कैसे मिटतीं ? 
यह सव आनन्द, अपने क्रयी की आज्ञा-पालन का द्वी फल है। 

हथ-विपाद मग्न दुम्पति कुछ देर तक इसी प्रकार बात चीत 
करते रहे | पश्चात्‌, तारा ने हरिश्चन्द्र से कह्दा-नाथ, ययपि 
आप से दूर होने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार आप 
स्वतन्त्र नहीं, किन्तु परतन्त्र हैं, उसी प्रकार में भी परतन्त्र हूँ । 
पानी भरने के लिए आये देर हो चुकी है, अतः अब अधिक 
देर करना मालिक को धोखा देना है । 

, रानी की वात का राजा ने भी समर्थन किया और कहा, कि 
अच्छा, तुम भी जाओ ओर में भी जाता हूँ । यदि जीवित हैं, 
तो फिर कभी मिलेंगे ही । , 

राजा और रानी, दोनों ने अपने-अपने घड़े जल से भरे । 
रानी, ताह्मण के घड़े लेकर आई थी इसलिये पनघट पर उप- 
स्थित स्त्रियों ने उन्हे तो घड़े उठवा दिये, लेकिन राजा भज्ञी का 
घड़ा लेकर आये थे, इसलिए उनका घड़ा किसी ने न उठवाया | 
राजा को, पानी भरने का यह पहला द्वी दिन था । वे, घड़ा 
उठाने में अभ्यस्त न थे। उन्होंने, रानी से घड़ा उठवा देने क लिए. 
कहा, लेकिन रानी ने उत्तर दिया--नाथ, मुझे आपसे किसी 
प्रकार की घृणा नहीं द्ैआप, ,मेरे रोम-रोस में बस .रहे।हें 
लेकिन, में जाद्षण के घड़े लेकर आई हूँ और आप भज्जी का घड़ा 
लेकर आये हें, इसलिए, में बिना स्वामी की आज्ञा के, आपको 
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बड़ा चढ़ाने में असम हूँ। आप, ईस घड़े को लिए हुए जल में 
श्ले जाइये । जल में चस्तु भारी नहीं जान पड़ती । वहाँ कुककर, 
आप इसे अपने कन्धे पर रख लीजिये । 

रानी की वात सुनकर, राजा वरहुत ही प्रसन्न हुए । थे कदने 
लगे, यदि तुम आज मुमे सेवा-वर्म को छोदकर घड़ा चढ़ा भी 
देती, तो मेरे लिए भविष्य का कष्ट फिर बाकी रह जाता। लेकिन 
यह्द युक्ति बताकर, तुमने इस विषय में सदा के लिये मेरा मार्ग 
साफ कर दिया और अपना धमम भी बचा लिया । 

पति-पत्नी, अपने-अपने घढ़े उठाकर चल दिये। राजा को, 
आज मालकिन द्वारा काये मिलने ओर विपत्ति फे समय, चहुत 
दिनों की विछुड्दो हुई पत्नी के दशन होने से बड़ी प्रसन्नता हैं । 
लेकिन, राजा फे सत्य की कसौटो होना अभी शेष है, इसलिए 
उनकी यह प्रसन्षता, अधिक देर तक न रही । जिस दुष्ट देव ने, 
राजा को-सत्य से जिचलित करने के लिए-इतने कष्ट में डाला था, 
उसने घड़ा लेकर जाते हुएराजा को, एक ऐसी ठोकर लगने को 
व्यवस्था की, कि जिसके लगते दो राजा गिर पढ़े ओर घड़ा फूट 
गया। घड़े के फूटते ही, राजा की सब प्रसन्नता चिन्ता में परि- 
श॒त होगई । वे विचारने लगे, कि मालकिन ने, मेरे अनेक बार 
प्राथना करने पर बहुत दिनों के वाद, पहली ही मतेबा आज 
यह काम बतायो था; लेकिन आज ही काम त्रिगढ़ गया। इस 
अपराध के काण्ण, वे अंबन मारूम क्या कहेंगी। जो होना था सो 
हुआ । मैंने जान-बूककर तो घढ़ा फोड़ा नहीं, फिर भी मालकिन 
अपने अमृतमयनवचन छारा जो छुछ कहें, वद सुनना ही होगा । 

राजा, खाली द्वाथ, भद्जी के यहाँ आये । भन्निन, राजा को 


09 20.4 


देखते दी रुष्ट हो कहने लगी, कि इतनी देर वहाँ लगाई और 
पानी का घड़ा कहाँ है ९ 
राजा--मालकिन,क्षमा करिये | यह अभागा-सेवक जल का 
घड़ा लेकर आता तो था बड़ी सावधानी से, लेकिन मांग में 
डोकर लगजने के फारण, घढ़े सददित गिर पड़ा, इससे घड़ा 
फूट गया | 
घड़े का फूटना सुनकर, भद्निन को क्रोधाग्नि भभक उठी । 
उसने, कक्श-खर में राजा फो अनेक ठुवक्य कहे, लेकिन राजा 
उनको चुपचाप सहते रहे । 
धर्यपालन के समय, यदि मलुष्य मानापसान का विचार करे, 
तो वह धर्मपालन में समर्थ नहीं दो सकता | धमें का पूर्णतया 
पालन वही सलुष्य कर सकता है, जो कष्ट सहने में घीर ओर 
बात सुनने के लिए गम्भीर द्ो, तथा जिसे मानापसान का विचार 
न हो । दरिश्वन्द्र, सत्यपालन के लिए यदि मानापमान का विचार 
करते, अयोध्या को ही न छोड़ते, भद्नी के यहाँ न बिकते, या 
अद्विन की घात को न सह सकते, तो कभी से सत्य-भ्रष्ट होगये 
होते | लेकिन, पैयेवान्‌ पुरुष न तो सुखको सुख ही सममतते हें, 
न दुःख को दुःख ही। वे, प्रत्येक दशा में समभाव रखते हैं । 
किसी कवि ने कहा दैः-- हि 
फरचिदूमूमों शप्या, कत्रिदारि चर पर्य्यक शयने । 
काबिच्छाकाहारः कचिदपि च शाल्योदन रूचि! ॥ 
कनिंद कंथाघारी कविदगि चर दिव्याम्पर घरो। 
मनस्त्री कार्यायी, न गणयाति दु.खें न च सुखम्‌॥ 
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अर्थात--कभी भूमिपर ही पड़ रहते हैं और कभी, सुन्दर 
पतँग पर सोते हैं। कभी सागपातव खाकर ही गुजर करते हैं. और 
कभी रुचिपूर्वक सुन्दर दालभात का भोजन करते है। कभी फटी 
हुई गुदड़ी पहनकर ही रह जाते हैं और कभी दिव्य सुन्दर- 
वल्न धारण करते हैं| इन सारी दशाओ में से, किसी को भी 
मनख्री तथा का्योर्थी-पुरुष सुख या दुःख नहीं गिनते | शअथीत्‌--- 
प्रत्येक दशा में समभाव रखते हैं। 

इसी प्रकार, राजा को मानापमान, दुःख-सुख वियोग-मिलन 
आदि का ध्यान नहीं है, उन्हें तो सत्यपालन का ध्यान है । वे तो 
यही विचारते हैं, कि चाहे जितनी गालियें सुननी पढ़ें, चाहे 
जितना अपमानित होना पढ़े, और चाहे जितने कष्ट सहने पढ़ें, 
लेकिन मुमसे सत्य न छूटे । इसी विचार से, वे भद्विन, के कह 
शब्दों को सहते हुए भी उसके प्रति कृतज्ञता ग्रकट करते हैं, कि 
मालकिन की इस कृपा के कारण ही, आज भुमे रानी के 
दर्शन हुए । ह 

जिस समय भन्निन क्रोधित होकर राजा को टुवोक्य सुना 
रहो थी, उसी समय भंगी भी बाहर से, आगया । राजा के प्रति, 
अपनी ख््ी फा ऐसा दुव्येवहार उसे असहाय हो उठा। वह डण्डा 
लेकर अपनी स्त्री को मारने दौड़ा और कहने लगा, कि मेंने तुमे 
इतना सममाया, फिर भी तू नहीं समझी, अत. में तुमे घर से 
ही निकाले देता हूँ । की आश 

स्वामिनी पर सखामी को क्रुद्द देख, राजा दोनों के बीच में 
खड़े हो कहने लगे-- स्वामी, आप इन्हें कुछ न कहिये । मैं, 
आपसे सदा कास माँगा करता था, लेकिन आपने आजतक कभी 
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फाम न बत्ताया । आज, इन्होने कृपाकरके काम बताया, तो उस 
काम के लिए जहाँ मै गया था, वहाँ मुमे जो आनन्द प्राप्त हुआ, 
वह में किसी प्रकार भी वर्णन नहीं कर सकता | अब, यदि ये 
मुभापर ऋद्ध हो रही हैं, तो इसमें इनका कोइ दोष नही है। यदि, 
में घड़ा न फोड़ आता, तो ये क्द्ध क्यो होती ? मैं घड़ा फोड़ 
आया, मेंने सावधानी नहीं रक्खी इसके बदले में यदि ये कुछ 
कहे, तो अनचित ही क्या है ? आप मुमपर दया करिये और 
मेरी प्राथना स्वीकार करके इन्हे कुछ न कहिये। 

भगी और भंगिन, राजा की बात सुनकर आश्रय चकित 
रह गये | भगिन विचारने लगी, कि मेंनें इसे इतनी गालियाँ दीं, 
इतने दुवोक्‍्य कहे, फिर भी यह मेरी प्रशंसा ही कर रहा है । 
उधर भगी विचार रहा है, कि थे अपनेको गाली देनेवाली का 
भी पक्ष कर रहे हैं, कैसे विचित्र मनुष्य हें ! 

राजा का कददना मानकर, भंगी ने अपनी सत्री को पीटने तथा 
निकालने का विचार छोड़ दिया और राजा की अशंसा करता 
हुआ, वह उनसे कहने लगा-महाराज, यह दुष्ठा आपको सदा 
दुवोक्य कद्दा करती है । इधर आप सदैव काम भी माँगा करते 
हैं। अत: आप इसके समीप न रहकर, श्मशान भमि को चले 
'जाइये । वहाँ आप उसकी रखवानी करते रहिये ओर वहाँ आने- 
वाले मृतक का अग्नि-संस्कार होने के पहले, म्रतक को लानेवाले 
से लकड़ी के मूल्य-स्वरूप एक टका कर ले लिया कीजिये ओर 
उसे श्मशान में से लझड़ी आदि दाह सामग्री देकर, अग्नि-संस्कार 
होने दिया कीजिए | मरघट पर चले जाने से, आपको कार्य भी 
मिल जायगा ओर इस कर्कशा के पजे से भी आप बच जावेंगे! 
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स्वामी की आज्ञा पाकर, राजा श्मशान-भूमि को चले गये . 
ओर वहीं रहकर स्वामी की आज्ञा का पालन करने लगे । 
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प्रत्येक प्राणी में, स्वतन्त्रता की भावना भी एक प्रकृतिदत्त श्रेष्ठ- 
गुण है | इसी कारण, स्वतन्त्रता का अधिकार सब को प्राप्त है । 
लेकिन, परतन्त्रता के संस्कारों से, यह गुण घीरे-धीरे छुप्त होता 
जाता है और ऐसे परतन्त्र-प्राणी परतन्त्रता में दी आनन्द मानने 
लगते हैं | यद्यपि स्वतन्त्रता अच्छी ओर परतन्त्रता घुरी है, 
लेकिन परतम्त्रत फे सह्कारों के कारण, यह अच्छाई-बुराई नहीं 
डीखती, और ऐसे जीव परतन्त्रता को दही अच्छी सममते हे । 
लउदाहरणाथ--भारत को द्ी देखिये । इतिहासानुसार, भारतवासी 
एक विशेष-समयसे परतन्त्रता या गुलामी की जजीर में जकड़े 
हुऐ हैं । इस संस्कारवश, यहाँ के निवासियों में से अधिकांश 
, लोग ऐसे सुने जाते हैं, कि देश मे स्वतन्त्रता की लद्दर दोड़ जाने 
' पर भी, थे लोग स्वतन्त्रता के विरोधी और परतन्त्रता के समर्थक 
: हैं। उन्नके संस्कार द्वी ऐसे हैं, कि वे परतन्त्रता में दुःख का 
अनुभव ही नहीं करते । इसके विरुद्ध, जो मनुष्य स्वतन्प्रता का 
तलनिक आभास भी पाजाता दहै,उसके लिये गुलामी नके के समान 
' दुःखदायी द्दोजाती है । अस्तु । 
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राजा हरिश्वन्द्र और रानी तारा, यद्यपि इस समय परतन्त्र « 
हैं, दास हैं, लेकिन उनकी भावना स्वतन्त्र ही है । वे, सत्य न छूटे, 
इसलिए विवश द्ोकर परतन्त्र हुए हैं | लेकिन रोहित तो परतन्त्र 
रहने के लिये बाध्य न था, अत. उसने स्वतन्त्रता देवी की उपा- 
सना छोड़नी स्त्रीकार न की | 
रोहित, अपनी माता के भीजन में से भोजन करता हुआ 
विचारता, कि मेरे लिए मेरी माता भूखी रहती है, ऐसी दशा में 
मुझे उसके भोजन में से भोजन करना उचित नहीं है। मुमे, 
>यदि अधिक नहीं, तो कम-से-्कम अपने उदरपोषण के लिए 
-तो भोजन उपानित कर ही लेना चाहिए । 
इस श्रकार विचार करके, रोहित ने तारा से कहा--माता,अब 
में आपका लाया हुआ भोजन न करूँगा, में, अपने लिए स्वयं ही 
भोजन उपाजन कर लिया करूँगा । आपके लाये हुए भोजन में 
से खाकर काम भी करूँ और फिर अत्याचार भी सहूँ, यह मुमे 
स्वीकार नहीं दे । भें, कल से अपने लिए भोजन ले आया करूँगा 
ओर फ़िर थोढ़े दिन बाद, आपको भी इस कष्ट से छुड़ा छोँगा 
तथा पिताजी को भी हद लाऊँगा। 
पुत्र की बात सुनकर, माता गदूगदू हो उठीं। अपने पुत्र के 
ऐसे स्वतन्त्र-विचार सुनकर, कौन साता ऐसी होगी, जो असन्न 
न दो? उन्होंने, प्रसन्नता प्रकट करते हुए रोहित से कहा--बेटा 
तुम्दारा यह विचार है तो उत्तम, लेकिन तुम अभी वालक हो। 
जत्र तुम बड़े होजाओ, तव चाहे ऐसा करना । 
रोहित --नहीं माता, अत्र में आपका लाया हुआ भोजन भी 
नहीं करूँगा, इस घर सें काम भी नहीं करूँगा और अत्याचार भी 
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नहीं सहूँगा । में, यदि छोटा हूँ, तो मेरा पेट भी छोटा है । में, अपने 
इस छोटे से पेट को भरने इतना भोजन तो, अपने इन छोटे-छोटे 
ड्ाथों से उपाजेन कर ही रूँगी। जब में, आपके भोजन में से 
भोजन करता हूँ, तो फिर अत्याचार क्‍यों सहूँ और काम क्‍यों 
करूँ ९ इस घर में विकी आप हैं, इसलिये आप इनके अधीन 
रहिये, में इनके अधीन नहीं रह सकता। में तो खतन्त्र रहेगा । 
रोहित की इस बात का, तारा कुछ भी उत्तर न दे सकी । 
उन्होंने कह्द--अच्छा, तुम जो लाओ, वह लाया करो, उसे 
हम तुम दोनों मिलकर खाया करेंगे । 
एक तो वह वालक रोहित है, जिसके हृदय में खतन्त्रता 
की उपासना के भाव पैदा हो रहे हैं, जो अपनी भाताके भोजन में 
भोजन करके फिर परतन्त्र नहीं रहना चाहता और एक आज 
के वे वृद्ध हैं, जो भारत की ही वस्तु स्ना-पहनकर भी परतन्त्र 
रहना चाहते हैं । भारत में ही उत्पन्न हुई रुई का कपड़ा पहनें, 
आरत का ही उत्पन्न अनाज खावें, फिर भी विदेशियो के अधीन 
रहने में अपना गौरव मानते हैं। यूरोप, न तो अपने यहाँ का 
उत्पन्न अन्न ही भारत फो देता है, न वस्ध ही । फिर भी अधिकांश 
भारतीय उसके गुलाम बनकर रहने में, अपना सोभाग्य मानते 
हैं। इस अन्तर का कारण, गुलामी के संस्कार हैं । देश के, 
अधिक समय तक गुलामी के वन्धन में जकड़ा रहने के कारण, 
यहाँ के अधिकांश निवासियों के संस्कार ही ऐसे हो गये हैं, कि 
वे गुलामी में ही सुख अनुभव करते हैं, खतन्त्रता में उन्हें सुख 
का लेश भी नहीं दिखाई देता । अस्तु । 
दूसरे दिन सवेरे ही, रोहित वन को चल दिया। प्राचीन 
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शिक्षणप्रथा-अनुसार रोहित को वृद्ध पर पदना-उतरना भरी 
सिखाया गया था, श्रतः वह वृक्षों पर चद्ने-उतरने में प्रवीण 
था | उसने, घृत्न पर चदकर अच्छेन्त्रच्छे फलादि तोड़े । 
उनमें से फुछ तो उसने स्वयं खाये और छुछ माताके लिए रख 
लिये । 

प्राथीन समय फे राजा लोग, वन पर अपना शधिकार न॑ 
रखकर, उसे प्रजा के लिये छोड़ दिया करते थे। प्रजा में से बहुत 
से मनुष्य, वन के द्वारा दी श्रपनी जीविका चलाते थे | कोई, 
उसमें से घास या लकड़ी काटकर 'अपना निवाद्द करता, फोई गौ 
आदि पशु उसमे चराकर अपनी जीविका चलाता, और फोई 
उसमें उत्पन्न फलफूलादि खाकर 'श्यथवा थेंचकर अपने दिन ध्यतोत 
करता । वन पर, किसी व्यक्ति-व्रिशेष का नियन्त्रण न था, किन्तु 
उसपर सबको समानाधिफार प्राप्त था | बहुत से तपस्वीलोग भी, 
उन्हीं बनों में तपस्या किया करते थे । वन के होने से घर्पा बहुत 
होती थी, अन्न तथा घृत-दूध अधिक उत्पन्न होता था। और 
मनुष्य को शुद्धवायु भी खून मिलती थी। लेकिन जब से बन 
पर र ज्य का नियन्त्रण होगया दे, वे कटवा डाले गये हैं, तव से 
प्रजा, देश और पश्ुुओ के कष्ट भी बढ़ गये हैं| आज, पशुओं 
की जो ज्ञति और दुवलता दिखाई देती है, अनाज की उत्पत्ति 
जो कम सुनी जावी है, इसके कारणों में से एक कारण, वन का 
कटना या उस पर राज्य का नियन्त्रण होना भी है । 

फल खाकर और कुछ फल माता के लिए लेकर, रोहित घर 
आया । उसे, माता की चिन्ता का ध्यान हो ही रहा था, कि 
मावा मेरे लिए चिन्ता करदी होगी। इधर, तारा, रोदित की चिंता 
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कर रही थीं. कि आज वह न मार्म कहाँ चला गया। रोहित को 
देखते ही, तारा की यह चिन्ता मिट गई । उन्होंने रोद्विव से पूछा- 
बेटा, तुम आज कहाँ चले गये थे १ 

रोहित --माँ; में आज वन को गया था। वहाँ, प्रकृति की 
रचना देखकर में प्रसन्न हो उठा । जिस तरद्द आप मेरी माता हैं, 
उसी तरह वह प्रकृति सारे संसार की माता है। जिस तरह 
आप खर् कष्ट उठाकर मुझे भोजन देती हैं, उसी प्रकार वद भी 
संसार को भोजन देती । इन फलों को देखो | ये फल, आज 
में उसी प्रकृति-माता से लाया हैँ | इन फलों से मेरा भी पेट भर 
जायगा और आपकी भी क्षुघधा मिट जायगी। अब, में आपके 
लाये हुए भोजन में से भोजन न करूँगा, किन्तु आपका लाया 
हुआ भोजन आप किया कीजिये और मेरा लाया हुआ भोजन 
में किया करूँगा। मै आपके भोजन में से भोजन करूँ और 
फिर दूसरे के अधीन रहकर वात सुनूँ यह अब मुझसे न द्वोगा। 
अब, में अपना खतंत्र-जीवन व्यतीत करूँगा और बड़ा हो जाने 
पर आपको भी इस दु:ख से छुड़ा रेगा । 

पुन्न की बातें सुनकर, तारा को जो प्रसन्नता हुई, उसका 
वर्णन नहीं हो सकता | वह तो केवल अनुमान से दी जानी जा- 
सकती है | उन्होने सममम-लिया, कि रोहित ज्ञत्रिय-पुत्र है, वीर- 
चालक है, यह अकारण दी परावीन रहने वाला नहीं दो सकता । 

तारा ने रोहित से कहा--वत्स, केवल फलो के आधार पर 
शरीर सशक्त नहीं रह सकता | यदि तुम्र केवल फलों के ही 
आधार पर रदोगे, तो तुम्र में शक्ति कहाँ से आवेगो ? और 
बिना शक्ति के, तुम कैछे तो मुमे इस परतन्त्रता से छुड़ा सकोगे 
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ओर फैसे अपने पिता को दूँढकर ला सकोगे ९ इसलिए, तुम 
इस भेरे लाये हुए भोजन में से भोजन किया करो | 
रोहिउ--थदि आप मेरे लाये हुए फलों को खाना स्वीकार 

करें, तो में आपके भोजन में से भोजन कर सकता हूँ, अन्यथा 
नहीं । 

वारा ने, रो५त की वात स्वीकार की | दोनों--माता वथा 
पुत्न-ने, त्राद्यण के यदाँ से लाये हुए भोजन ओर फलों को 
खाया । 

रोदित को न देखकर, त्राह्मण पुत्र ने तारा से पूत्रा, कि 
आजकल तुम्हारा पुत्र कहाँ रहता है ? तारा ने उत्तर दिया, कि 
अत्र वह अपना स्वतत्न-जीवन व्यतीत करता है। तारा के इस 
उत्तर को सुनकर, न्राह्मणपुत्र साश्नये विचारने लगा, त्तो 
इन्हें कम भोजन देकर अपने वश करना चाहता था, लेकिन 
ये लोग तो और भी सतन्त्र हो गये | यह खत्री, एक विचित्र-त्री 
है, अब इससे बचकर रहना ही उचित है, अन्यथा किसी दिन 
झअनथ हो जायगा। इस प्रकार विचार कर, ज्राह्मणपुत्र ने, तारा 
से किसी प्रकार की अनुचित आशा छोड़ दी, और कष्ट देना 
बन्द कर दिया । 

रोहित, इसी प्रकार नित्य वन से फल ले आता । उसके 
लाये हुए फलों में से, तारा कभी-कभी थोड़े फल प्राह्मणु-पुत्र को 
देकर कहती, कि आप इन फलो को खाकर देखिये कि ये कैसे 
अच्छे हैं। कभी, इन द्वार्थों से मैंने बहुत कुछ दान किया है, 
लेकिन अब तो में ख्ं ही आपका दिया हुआ भोजन करती हैँ, 
दान कहाँ से करूँ । यह बालक, अपने उद्योग से फल लाता है, 
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इसलिये इन फलों में से मुझे दान करने का भी अधिकार है, 
आतः आप इन्हे खाइये। 

ज्ाह्मणपुत्र, तारा के दिये हुए फलो को लेता, ऊपर से प्रस- 
आता भी प्रकट करता, किन्तु भीतर से उसे, वालक की इस 
स्वातंज्यप्रियता पर डाह होता । 

तारा और रोहित, इसी प्रकार असन्नता-पू्वेक अपने दिन 
व्यतीत करने लगे । 


निर्मीक-रोहित 
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संसार में, मनुष्यों का जीवन विशेषत, "आशा पर निर्भर है । 
यदि, आशा एक क्षण के लिये भी मनुष्य का साथ छोड़ दे, तो 
सम्भवत. मनुष्यों की जीवन-नोका पार लगना कठिन हो जाय। 
अँपेरे के पश्चात्‌ प्रकाश, विपत्ति के पश्चात्‌ सम्पत्ति और दुःख फे 
बश्वात्‌ सुख की, प्रत्येक मनुष्य आशा कप्ता हैं। यदि यह भाशा 
न हो, यदि उन्हें प्रकाश, सम्पत्ति ओर सुख की ओर से एक दम 
निराश हो जाना पढ़े, तो उनका जीवन भार-रूप हो जाय ! 
संसार में, बहुत कम मनुष्य ऐसे निकलेंगे, जो आशवादी न 
हों। जो आंशावादी नहीं हैं, निराशावाद द्वी जिनके जीवन का 
मूल-सन्त्र बन गया है, ऐसे मनुष्यों को अत्येक-कार्य में, निराशा 
ही निराशा दिखाई देती है; इस कारण, वे निरुदोगी, भीर और 
आलसी बन जाते हैं । उनका जीवन दु.खमय हो जाता है और 
वे, किसी भी सदृकाये के प्रारम्भ का सादप नहीं कर सकते | 
लेकिन जो आशावादी हैं, वे अनेक विपत्ति पढ़ने पर, घोर दुःखों 
का सामना होने पर भी, निराश नहीं होते । कद।चित, वे किसी 
काय में असफल भी रहें, तव भी निराशा को पास नहीं भ्ाने 
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देते और आशा के सदारे उद्योग करते ही रहते हैं | तरा, आज 
परतन्त्र हैं, दासी हैं, पाँचलो खणो- मुद्राएँ देकर उन्हे कोई 
छुड़ावेगा, इस वात पर विश्वास करने के लिए उनके पास ययपिं 
कोई खास कारग नहीं है, फिर भी उन्हें अपने पुत्र से इस घात 
को आशा है, कि वह बड़ा होकर, अपने उद्योग से मुझे तथा 
पति को दासल से छुड़ावेगा | इसी आशा पर, वे अपन पुत्र का 
मुख देखती हुई अपने दिन व्यतीत करती हैं। हस आशा के 
सहारे ही, थे दासीपने में भी प्रसन्न हैं । 

तारा, यद्यपि इसी आशा से अपने दिन व्यतीत कर रहो हैं, 
लेकिन, अभी उनके सत्य को खास कसौटी तो शेप हद! है। अभी, 
उनको कठिन से कठिन सह्ृठ के समय, अपने सत्य की परीक्षा 
देनी है । इसी कारण, उनकी यह आशा भी अधिक द्विन टिक 
सको । विपत्ति, अपने नियमाठुसार आशा पर ही आघात करती 
है और उसी का नाश करती है | यदि वह आशा का नारा न 
करे, तो किर कोई भी मनुष्य अपने आपको विपत्ति में न सममे 
आर विपत्ति से न धवराय | 

नियमानुसार, रोहित नित्य चन में जाता और वहाँ से फल 
लाकर आप भी खाता तथा माता को भी देंता। तारा, अपने पुत्र 
के लाये हुए फलों में से आप सो खार्ती, तथा दूसरों को देकर 
अपनी उदारता तथा दान-शीलता का परिचय भो देधीं | दासीत्व 
के बन्धन में जकड़ी हुईं होने पर भी, तारा इस प्रकार सुख से 
अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं, लेकिन वह दुष्ट देव --जिसने 
हरिश्वन्द्र को सत्य भ्रष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी-वाय के इस 
सुख को भी न देख सका । उसने, तारा से उसका पुत्र-रत्न छीनने 
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ओर इस प्रकार का कष्ट देकर, दम्पत्ति को सत्य-भ्रष्ट करने की 
चेष्टा करने का पुन' विचार किया | 

नित्य की तरह, रोदित एक दिन वन में गया। उसने, वन 
का प्रत्येक-वत्त देख डाला, लेकिन उस दुष्ट-देव की साया से, उसे 
एक भी फल न सिला । वह, फलों की आशा से वन में बहुत 
धूमा, किन्तु सब निष्फल | रोहित सन द्वी मन कहने लगा-- 
क्या आज घन-देव मुझसे रुष्ट हो गये है १ क्‍या प्रकृति-देवी ने 
अपनी चत्सलता आज छोड़ दी है ९ दो न दो, यद्दी कारण दै, 
जो आज मुमे फल नहीं मिल रहे हैं। जो वनदेव, मुझे नित्य 
अधिकाधिक फल देते थे, जिस भ्रकृति-देवी ने अपनी गोद में 
आये हुए वालक को कभी भूखा न रखा था, वे आज अवश्य दी 
मुभसे कुद्ध हैं । अन्यथा, जो वृक्ष फल से सदा लदे रहते थे, वे 
आज फल-विहीन क्यों हो जाते ९ 

रोहित को, वन में फल ढूँढ़ते अधिक समय व्यतीत द्वो 
चुका था। फलाद्वारी को, समय पर भूख लगती ही है, इस नियम 
के अनुसार रोहित को भी भूख लग चुकी थी और अधिकाधिक 
बढ़ती ही जाती थी। उसने, वृक्षों केक्रुछ पत्ते खाये, परन्तु पत्तों 
से भूख न मिटी | भूख की अधिकता से, रोहित विकल हो गया । 
इघर, माता की चिन्ता उसे और थी, कि बे मेरे लिये भूखी होंगी 
ओर मेरी 'प्रतीक्ष करती होंगी । लेकिन, नित्य तो फल लेकर 
जाता था और मैं स्वयं खाता तथा माता को भी खिलाता 
था, परन्तु अ/ज फल नहीं मिले हैं, इसलिये यदि में बिना फल 
लिये जाऊँगा, तो मुझे माता के भोजन में से ही भोजन करना 
पढ़ेगा और उन्हें भूखी रहना पड़ेगा । में, माता के भोजन में से 
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भोजन करूँ और माता को मेरे लिये भूखो रहना पड़े, यह्‌ मेरे 
लिए सवथा अनुचित है | 

इस विचार से, रोहित घर न॒ गया और बन में ही फल 
ढूं इता रहा | रोदित, भूख से नितान्त विकल हो चुका था। भूख 
के मारे, उसके नेत्नो के सनन्‍्मुख अंबेर आने लगा था । अन्त 
में, विकल होऋर वह एक वृक्षु के नोचे पड़ गया । भ्रख के सारे 
उसे नींद तो आई नहीं, अतः वह परमात्मा फा स्मरण करने 
लगा । वहू कहने लगा-- प्रभो, में तो तुमे नहीं जानता, लेकिन 
मेरी माताजी तुमे जानती हैं | वे, मुझे उपदेश दिया करती हैं, 
कि दु.ख में परमात्मा का स्मरण किया करो | वे, स्वयं तेरा ही 
स्मरण करके अपने दुःख के दिन निकाल रही हैं, इसी तरह 
में भी तेरा ही स्मरण करके, अपनी भूख के ठुःख का समय 
निकालता हूँ । 

रोहित, इस प्रकार परमात्मा का स्मरण कर ही रहा था, कि 
उसके समोप ही किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ सुनाई दी । 
रोहित का ध्यान भंग हुआ | उसने उठकर आस-पास देखा, वो 
उसे एक पका हुआ आम का फल दिखाई दिया । रोहित ने, फल 
को उठा लिया और प्रसन्न हो विचारने लगा, कि क्या यह फल 
मेरी माता के घतलाये हुए उस परमेश्वर ने ही दिया है, जिसका 
कि मैं स्मरण कर रहा था ? अवश्य, उसने ही दिया होगा, 
अ्रन्यथा यहाँ के तो सभी वृक्त में दूँ ढ़ चुका था, फिर यह फल 
कहाँ से आया ? 

रोहित ने, परमात्मा को धन्यवाद देकर, उस शआम्र-फल को 
चसा | वह फल, उसे इतना स्वादिष्ट जान पड़ा, कि जैसा स्वादिष्ट 
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'फल उसने पहले कभी न साया था। एक तो उस समय वह 
भूसा भी था और भूख में वस्तु स्वादिष्ट लगती दी है, दूसरे, फल 
भी कुछ अधिक स्वादिष्ट था। रोहित की भूख,उस फल के खाने 
से बहुत कुछ मिट गई 'ओऔर छसे शान्ति मिली | 

रोद्त ने, जब फल खा लिया, तब उसे विचार आया, फि ऐसा 
अच्छा फल बिना माता को रिये, में श्रफेला ही क्‍यों खा गया १ 
यदि इस फल को में माता के पास ले जाता, तो फैसा 'अच्छा 
होता १ लेकिन धिछार है भूस को, जिसने इस समय मुझे माता 
का, ध्यान न रहने दिया । अ्रव, में इस फल के प्ृत्त की हढ़, 
उसमें से फन्न तोड कर माता फे पास ले जाऊँगा | | 

इस प्रफार विचार करके, रोदित इधर-उधर उस फल के 
श्क्ष को देखने लगा । उसे, पास ही शआ्राम का एक वृक्ष दीख पड़ा, 
जो ऐते हीं फलो से लदा था। फल लगे हुए बृत्ष को देख फर 

चह बढ़ा ही प्रसश् हुआ और विचारने लगा, इन बृच्षो फो में 

अच्छी तरह देख चुका था, लेकिन मुझे एक भी फल न दिखाई 
दिया था। अब, फल्लों से लदा हुआ पूरा बत्त मिला है, यह उसी 
परमात्मा की कृपा है । मानो उस परमात्मा ने मेरे लिए ही यह 
फल लदा हुआ इच्ष भेजा हो । « अब, में इस बृक्त में से बहतसे 
फल लेजाकर अपना माता को दूँगा, तो वे इन्हें खाकर तथा दूसरों 
को देकर बहुत प्रसन्न होगी । 





& बालक का यह कथन, नििश को कर्चा सानने से सिद्ध हो सकता 
है। निमित्त रूप से सभी सम्प्रदाय बाले परमात्मा को दाता मानेंगे । 


अफमानन- स है. 
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यह सोचते हुए, रोहित ने उस चृक्त पर चढ़ने की तैयारी की। 
चह, ऊपर चढ़ने के विचार से, जैसे ही बृक्त के समोप पहुँचा, 
वैसे ही उसकी दृष्टि दत्त से लिपटे हुए एक काले तथा भयावने 
साँप पर पढ़ी । वह साँप, अपनी लाल-लाल ँखो से रोहित की 
ओर देख रहा था, तथा जीभ निकालकर फुफकार रद्दा था। आज 
के वालक तो क्‍या, यदि युवक भी होते, तो सम्भवतः उस 
विकराल साँप को देखऋर, भाग जाते । क्योंकि आज की शिक्षा 
ही ऐसी है, जिसमें भय को प्रथम स्थान #्या जाता है, लेकिन, 
रोहित वीर-बालक था ओर ताराने अपनी शिक्षा द्वारा उसकी रग-रग 
में वीरता भर दी थी। बह, सॉप से किम्चित भी भयभीवद न 
हुआ, वल्कि स्वय भी अपनी आँख लाल करके उस साँव से 
कहने लगा--ओ विपघर ! तू इस ब्क्त को घेर कर क्यो बैठा है ? 
फल तो तू खाता नहीं है, यह्‌ तो मलुष्यो का आहार है ओर 
मेरी प्रार्थना पर यह बच्त न मारूम कहाँ से ओर केसे आया है, फिर 
तूने इस वृक्त पर क्‍यों अधिकार कर रखा है. १ इस चृक्ष के फलों 
'का अधिकारी में हूँ, अतः तू यहाँ से चला जा । 
शेहित की बातों को सुन, साँप ने उसकी ओर देखकर, एक 
शेसी फुककार छोड़ी, जैसे रोद्दित को उत्तर दिया द्वो, कि यदि 
तुमे अपना प्राण प्रिय है, तो यदाँ से चला जा । लेकिन रोहित 
ऐसी फुफकार से कब डरनेवाला था? उसने कद्दा--फल तेरे कास 
की वस्तु नहीं है, इसलिए मेने तुमसे बत्त छोड़ देने को कहा, 
लेकिन तू अपने विष के अमिमान में सुनता ही नहीं है ? में, 
अब भी तुमसे कहता हूँ, कि तू इस बृत्त को छोड़कर चला जा। 
मैं, अपने अधिकार को वस्तु को, इस प्रकार तेरे ढराने से 
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कदापि न छोड्ँगा । मेरी माता, मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, वे 
मेरे लिए भूखी होंगी, में इन फलों को उनके लिए ले जाऊँगाती 
वे बढ़ा आनन्द मानेंगी, इसलिये तू बच्त को छोड़ दे, अकारण दी 
देर न कर । 

रोहित की इन बातों को सुनकर भी, साँध न हृटा, बल्कि 
उसने एक और फुफकार छोड़ी । रोहित कहने लगा--मैं तुमसे 
कह चुका, कि में अपने अधिकार की वस्तु को किसी प्रकार भी 
न छोडंगा, फिर भी तू मुझे डरा रहा है ? यदि त्‌ नहीं हटता 
है, तो मत हट, में दूसरी तरह से बृत्च पर चढ़कर फल तोड़ 
लॉगा। 

रोद्ित के इस काय का नाम सत्याग्रह है। भय या आपत्ति 
से न डरकर, अपने अधिकारों पर स्थिर रहना, या अपने अधि- 
कारों की प्राप्ति एवम्‌ रक्षा का उपाय करना ही सत्याप्रह है। 
रोहित के इस सत्यामह से प्रकट है, कि उस समय बालक भी 
सत्याग्रह करना जानते थे, लेकिन श्राज फे तो अधिकांश वृद्ध 
भी, सत्याम्रद के नाम को सुनकर ही डरते सुने जाते हैं। इस 

अन्तर का कारण, शिक्षा का अन्तर ही है। पहले के बालकों 

को वीरता की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज कल के 
बालकों को कायरवा की शिक्षा दी जाती है । जहाँ, पहले के बालकों 
को यह सिखाया जाता था, कि वे किसी से भय न करें, वहाँ 
आज फे बालको को, भृत-प्रेत फे मूठे भय से डराया जाता है। 
इस तरह, आज के बालकों में कायरता की भावना भरी जाती 
है, अब वे सत्याग्रह करें तो कैसे ९ क्योंकि सत्यामद्द वीर ही कर 
सकता है, कायर नहीं । अस्तु । 
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साँप ने, जब रोद्दित को, मागे न दिया, तव रोहित वृक्ष के 
आसपास फैली हुई ढालयो में से एक को पकड़कर, वृत्त पर 
चढ़ने लगा । वह, जैसे दी बुक्ष पर चढ़ने लगा, लैसेह्दो सपे ने 
दौड़कर, अपने दाँतो से उसका पेर काट खाया। साँ। के काटते ही 
यालक रोहित छुटपटाकर भमि पर गिर पड़ा । एक क्षण सें दी 
उसके छोटे और कोमल-शरीर में भुजड़् का विष फैल गया । 
वृक्ष से गिरकर रोहित, आप दी आप कहने लगा--माता 
वारा ! आज तुम्हारा रोहित, सप के काटने से विनष्ट होता है । 
तुम्दारे समीप कोई नहीं है, तुम्हें माता कहने वाला, आज इस 
संसार में कोई न रदेगा, यह विचार कर हृदय दुःख से फटा 
जावा है। पिताजी इस समय न साल्म कहाँ हैं और तुम दासीत्व 
के वन्धन में जकड़ी 8ई दो। में विचारता था, कि में अपने 
उद्योग से तुमको दासील के वन्धन से मुक्त कशारऊँगा और: पिता 
जी को भी खोज लाऊँगा, परन्तु यह भेरी आशा आज निराशा 
में परिणतव होकर, मेरे ही साथ, काल के भयंकर गाल में जा 
रही है । माता, मेरा स॒त्यु-समाचार तुम्हें कौन सुनावेगा और उसे 
सुनकर, तुम जीवित रद सकती द्वो ? जीवित रद्दो या न रहो, 
लेकिन अब तुम अपने अमृल्य-रत्न रोहित को न देखने पाओगी। 
माता ! माता तारा ! तुम मेरी सत्यु की चिन्ता इसलिए न करना, ' 
कि में कायरों की तरह प्राण नहीं खो रहा हूँ, किन्तु उसी प्रकार 
वीरों की तरह प्राण-त्याग रहा हूँ. जैसा कि तुमने अपनी शिक्षा 
में मुझे सिखाया था। तुमने, मेरे लिए अनेक कष्ट सहे, तुम मुमे 
अपना हृदय-घन, जीवन-सुख ओर ग्राणों का आधार बताती थीं, 
लेकिन में बीच ही में तुम्दारा साथ छोड़कर जा रहा हूँ। तुम 
१७ 
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मुमे चैये रखने की शिक्षा दिया करती थीं, लेकिन इस समय 
तुम्दारे घैय की परीक्षा है । तुम, मेरे झ॒त्यु समाचार को सुनकर, 
धैर्य रखना और “मेरा पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ है,” रह 
विचार कर सन्तोप लाना । पिता ! तुम्दें त्रिुडे विशेष-समय 
हुआ है | एक बार आकर देखो तो, कि तुम्दारा प्यार रोहित, 
आज किस प्रकार मृत्यु का आर्लिंगन कर रद्या है। आप, मुमे 
अपने प्राणों से अधिक प्रिय सममते थे, परन्तु में आज आप 
लोगों को सदा के लिए विपाद-सागर में छोडकर जा रहा हूँ। 
शापके न होने से, माता जब मेरे लिए विलाप करेंगी, तव उनका 
विलाप कौन सुनेगा और कोन उन्हें घैये प्रदान करेगा ? कुछ भी 
हो, अब मुझे इस समय इन वातों की चिन्ता न करके , उस 
परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, जिसके स्मरण की माता ने 
शिक्षा दी है। प्रभो ! मेरी माता के वताये हुए प्रभो | यह तुच्छ 
सेवक आपकी शरण है। आप, इसे शअ्रपनी शरण में स्थान 
दीजिए में तो आपको जानता नहीं हूँ, मेने कमी आपको देखा 
भी नहीं है, लेकिन माता की शिक्षा पर भी अविश्वास करने का 
कोई कारण नहीं है। में, अपनी माता के चताने से ही तुम्दारा 
स्मरण करता हूँ और तुम से आर्थना करता हूँ, कि इस अघस का 
हाथ पकड़िये । 

इश्वर-प्रायना के पश्चात्‌, वह फिर कहने लगा--माता ! 
यद्यपि आप लोगों को मेरा यह अन्तिम-प्रमाण सुनानेवाला फोई 
नहीं है, लेकिन मैं पुत्र के कत्तेव्याउइसार आपको प्रणाम करता हैं 
और इस संसार से सदा के लिए विदा होता हैँ । यह कहते- 
कहते रोहित, विष के अभाव से वेहोश हो गया | 
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कुछ लोगों ने, रोदित को साँप के फाटने से गिरते देखा 
था। वे दौड़कर रोद्दित के पास आए | रोहित को देखकर, वे 
लोग आपस में विचार फरने लगे, कि यह सुन्दर-तालक न 
सालम किसका दे । इसका कोमल-शरीर, देखते दी देखते विष 
के मारे हरा हुआ जा रहा है। यह, माता शब्द का उच्चारण 
करने के साथ दी, तारा नाम का भी उच्चारण करता दे, इससे 
जान पड़ता है, कि इसकी माता का नाम ताश है । लेकिन, तारा 
न माक्म कौन और कहाँ रहती है ! यदि यद्द माछम होता, कि 
तारा कौन है और कहाँ रहती है, तो उसे समाचार दे दिया 
जाता । इतने में उन्हीं लोगों में से एक ने कद्दा, कि अमुक 
ब्राह्षण के यहाँ तारा नाम की एक दासी है। इस बालक को भी 
उसी ब्राह्मण के यहाँ देखा है। सम्भव है, कि यह बालक उसी 
तास का हो । उन्ही लोगों ज्षेसे एक ने कद्दा, कि यय्पि यद्द 
बहुत थोदी देर का मिहमान है, इसके मरने में अब देर नहीं दे, 
लेकिन इस समय भी यदि इसकी माता को कोई सूचना दे देता, 
तो वह बेचारी अपने पुत्र का मुख तो देख लेती ! कुछ बालक, 
जो वहीं आ खड़े हुए थे, उन्होने यह्‌ काये करना खीकार किया 
और वे दौड़कर उस न्राह्मण के घर की ओर चले, जिसके यहाँ 
सारा रहती थीं । 


ब-२-काआ8 आ 7प पा उन क, 


(७) के 
(०) 


विपत्ति-बच्ध 
'प्शुद्त- 


सांसारिक-मनुध्य, और सब दुःखो के सहन करने में घैये- 
थान्‌ दो सकते हैं, परन्तु सन्‍्तति-वियोग का दुःख उन्हें असहा 
हो उठता है। कई सन्‍्तानों के होने पर भी, किसी एक के वियोग 
का दुःख सहन करने.में जब उनका घैय छूट जाता है, तव यदि- 
एक द्वी सन्‍्तान हो, तथा उसका वियोग दो जावे, तो धेये न 
रहना स्वाभाविक है । 

रोहित, तारा का एकमात्र पुत्र था। उसी रोहित के सहारे, 
वे अपने दिन व्यतीत करती थीं। उसीका भुख देखकर वे 
प्रसन्न रहती और उसीसे उन्हें सुन्दर-भविष्य की आशा थी। 
वे, इस विपत्ति के समय भी, अपने इस पुत्र-रत्न को सुरक्षित 
रखतीं, उसके खाने-पीने की चिन्ता रखती ओर उसके लिए 
आप ख््रयं भूखी भी रहती । परन्तु दुष्ट-देव ने, तारा से उसका ४ 
यद्द॒ पुत्र रत्न भी छीन लिया। पुत्रवियोग के दुःख का, तारा के 
हृदय में केसा आघात हुआ होगा, यद्द अचन्लुमान से &ी जाना 
जा सकता है। भ्रस्तु । 
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जिस समय, रोहित का समाचार लेकर, वालकगण नाह्षण 
फे यहाँ आये, उस समय ताश रोहित की ह्वी चिन्ताकर रही थीं। 
सित्य के समय से, बहुतन्भधिक समय व्यतीत दो जाने पर भी, 
उसके न आने से, तारा लितान्त-विकल थीं । वे, मन-द्वी-मन 
अनेक प्रकार फे सद्ृत्प-विकल्प कर रही थीं । इसी अवस्था में, 
बालकों ने पहुँचकर उनसे कद्दा, कि तुम्दारा पुत्र तुम्दें पुकारता 
हुआ, मूछित होकर गिर पढ़ा है। तारा ने, घवरा कर पूछा-- 
घंद कहाँ है. ९ में तो उसकी प्रतोत्ता कर रही हूँ । 
घालक--यथद्यपि है तो ठु.खद॒-समाचार-उनके सुनने से तुम्दें 

घहुत दुःख होगा, इसलिये न सुनाना ही उचित है-परन्तु न 
सुनाने से तो और भी 'अधिक हानि है और आखिर कबतक न 
सुनावेंगे इसलिये सुनाये ही देते हैं. । तुम्दारा चालक एक बच्त 
पर चढ़ रहा था ! उसे ऊपर चढ़ते समय, एक साँध ने काठ 
खाया, इससे वह वेहोश पड़ा है । उसके सारे शरीर में विष छा 
गया है और हमारे यहाँ पहुँचने के पहले दो, उसने अपनी संसार- 

यात्रा समाप्त करदी होगी । 

बालकों ने, तारा को यह समाचार क्या झुनाया, मानों उन 

पर वज प्रद्दार किया हो । वार, अपने पुत्र॒ का यह समाचार 
सुनते ही, इतनी अधिक अधीर हो उठीं, कि तत्व मूर्छित दो 

कर पृथ्वी पर गिर पड़ी । पुत्र के वियोग का ढुःख, तारा के लिए 

ब्त्यधिक-असझ्य था, इसलिये यद्द मूछो की अवस्था, उन्हें. थोड़ी 

देर के लिए सुखद्ात्री सिद्ध हुई । वे, जितनी देर मूरछित रहीं, 

उतनी देर पुत्र के दुःख से बची रहीं, लेकिन, उन्हें तो पुत्नवियोग 

संदकर, अपने सत्य की परीक्षा देनी है, अतः यद्द मूछोवस्था- 
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भी उनके समप्तीप अधिक देर तक न ठद्दरी । 

जिस समय, तारा मूद्ित पड़ी थीं और बालकगण छनके 
झासपास खड़े थे,उसी समय त्राह्मण भी वहाँ आगया । तारा को 
पढ़ी और बालकों को खडे देखकर, ब्राह्मण ने बालकों से पूछा, 
कि क्या वात है ? बालकों ने, रोहित के सपप से उसे जाने का 
वृत्तान्त सुनाकर कद्दा, कि इस समाचार के सुनते दी, ये मूथित 
होकर गिर पड़ी हैं । ज्रक्षण ने विचारा, कि इसका लड़का तो 
भर ही चुका है, परन्तु उसके दुःख से कहीं यह भी न मर जाय ! 
नहीं तो मेरी पॉचसो खण मुद्राएँ यो दी जावेंगी। इस प्रकार 
विचारकर, ब्राह्मण ने, तारा की मूछो हटाने के लिये उनके मुख 
पर जल छींटा | शीतल-जल के लगने से, तारा की मृछों दूर हुई 
ओर वे रोहित-रोहित फरके विलाप करने लगीं। ब्राह्मण ने, तारा 
को ताढना-पूवेक कहा, कि जब में कद्दता था, कि अपने चालक 
को कहीं न जाने दे, तब तो तूने मेरी घात पर ध्यान नहीं दिया 
'और अब उसके लिए विलाप करती है ! कया उसके साथ तू भी 
रो-रोकर अपने प्राण देगी और इस प्रकर मेरी मुद्राएँ डुवावेगी 
श्रव, रोने से क्या लाभ है, जा और उसका जो कुछ करना हो, 
सो करके वापिस जल्दी आ। 

त्राद्मण के, इन पशुतापूर्ण शब्दों से,ढुःखित-तारा के हृदय में 
कैसी चोट पहुँची होगी, इस वात को प्रत्येक मनुष्य समझ 
सकता है । लेकिन तारा विवश थीं, श्रत' वे इन्हें सुन-लेने के 
सिवा और क्या कर सकती थी ? इन कठोरूशब्दो के लिए भी, 
ताराने अपने मन में उसे घन्यवाद दिया, कि इन्होंने कम-सेन्कम 
बिना माँगे ही,पुत्र के अंतिम-संस्कार के लिए मुमे समय तो दिया ! 
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संसार का नियम है, कि दुःख सहानुभूति से भी कम होता 
है और ताइना से भी । कदीं-कहीं सहानुभति और ताड़ना दोनो से 
ही दुःख बढ़ जाता है, किन्तु अधिकतर कम हो होता है । ब्राह्मण 
की ताड़ना से, तारा अपने पुत्र के दुख को, एक क्षण के लिये 
भूल-सी गई । उन्होंने, धेये घारण करके ब्राह्मण से कह्दा-- 
पिताजी, जो होना था सो तो हुआ, परन्तु अब में अवला अकेली 
वहाँ जाकर क्या कर सकूँगी १ दया करके, या तो आप चलिये, 
या और किसी को मेरे साथ भेज दीजिये, जिसमें उसे देखकर 
यदि हो सके, तो।उसका कोई उपचार किया जावे । 

तारा के, इस समय के शब्दों का, एक सहृदय-मनुष्य पर 
बहुत बढ़ा प्रभाव पड़ सकता है, परन्तु उस ब्राह्मण में सहृदयता 
नाममात्र को भी न थी | उसने, तारा की इस विचलित कर देने- 
वाली प्राथेना के उत्तर में कद्दा-वह तो मर ही गया है, अब 
उस मरे हुए का क्‍या करना वन के मरे हुए को प्राम या घर 
में तो लाना द्वी नहीं है, फिर हम तेरे साथ-साथ कहाँ घुमते 
फिरें ? जा जल्दी जा । देर मत कर ओर उसे जला कर फिर 
जल्दी आ जाना । देर मत करना । 

जिन तारा को सेवा में, सदा सैकड़ों हजारों सेवक ओर 
सेविकाएँ उपस्थित रहती थीं, जिनके मुख से आज्ञा निकलते ही 
काम द्वोता था, जो स्वर्य॑ दुसरे को ढुःख के समय सहायता दिया 
करती थीं, उन्हीं तारा को आज, उपरोक्त उत्तर सुनना पड़ रहा 
है और बह भी ऐसे समय मे, जब कि उनका प्रिय पुत्र मरा हुआ 
पड़ा है । लेकिन तारा, इस उत्तर से उतनी दुःखित न हुई,जितना 

दुःख उन्हे पुत्र का दै। उन्होंने, ब्राह्मण का उत्तर सुनकर और 
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उसकी ओर से निराश होकर बालकों से कद्दा--भाहयों, वह 
फ्ह्ाँ पढ़ा है, चलकर दिखा तो दो ! घालफों ने, तारा फी बात 
मान ली । विलाप करती हुई तारा, उन घालकों फे साथ हो लीं 
और जहाँ रोहित पढ़ा था, वहाँ चलीं । 

घालकों ने, वहाँ पहुँचकर विप के प्रभाव से मृत रोहित का 
शव, तारा को दिखा दिया। तारा ने दौड़कर, रोहित के शव को 
उठा लिया और विलाप करने लगीं । 

रोहित के शव को गोद में लेकर, विलाप करती हुई 
तारा कद्दने लगीं--रोहित | बेटा रोहित ! तुम किस नींद में सोये 
हो ९ तुम्दारी अभागिनी-माता, तुम्दारे समीप चैठी रो रहो है, 
फिर तुम चुपचाप क्यों पड़े हो ? सदा तो तुम शअपनी साता के 
दु'ख को दूर कर दिया करते थे, अनेक प्रकार की बातें फरके 
आश्वासन दिया करते थे, फिर आज निठुर क्‍यों चन गये हो १ 
बत्स रोहित | क्या यह समय सोने का है. ९ क्‍या यह समय 
अपनी माता को छोडने का है ९ क्‍या यही अवस्था तुम्दारे पर- 
लोक गमन फी है ९ फिर क्यो पड़े हो ९ तुम्दारे नेत्र और 
तुम्दारी आकृति तो चैसी ही है, जैसे सदा मेरी गोद में सोने पर 
रहा करती थी; फिर आज बोलते क्यों नहीं हो ९ क्यो प्रभात के 
घन्द्रमा के नाई मलीन हो ? क्या मुझ से रूठ गये हो ? मेरे 
जीवन घन ! यदि तुम रूठ जाओगे, तो इस ससार में इस समय 
मेरा कोन है, जो मुझे आश्वासन देगा १ तम, सदा तो कह्दा करते 
ये, कि में बड़ा होकर तम्हें दासीत्व से मुक्त करूँगा, और पिता 
फो भी हढलाऊँ गा, परन्त आज तो बोलते-भी नहीं हो | अवत्तक 
ता तुमसे यह आशा थी कि तम बढ़े होकर अपने माता-पिता 
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को टुःख-मुक्त करोगे, परन्तु अब तुम्दारे विना यह आशा कौन 
पूरी करेगा ? अब कौन मुझे माता-माता कहकर पुकारेगा ९ अब, 
कौन मेरी आँखों के आँसू पोंछ कर, अपनी तोनली वातों से मुमे 
हँसावेगा ? अब में किसका भुख देखकर अपनी शआँखें ठण्डी 
फरूँगी और अपने दुःख को भूल गी ? तुम भूखे रहने पर भी, कभी 
छ 3 

मुझ से न कहते और बिना मुमे साथ लिए न खाते, परन्तु अब तो 
फोई मेरी वात पूछने वाला भी न रहा। पुत्र रोहित । मेंने तुम्दारे पिता 
के पुत्र-रत्न को खो दिया | अच, जब वे तुम्हारे विपय में मुकसे 
पूछेंगे; कि रोहित कहाँ है, तव में उन्हे क्‍या उत्तर दूँगी ? मैं, 
किस हृदय से कहूँगी, कि आपका जीवन-धन ओर सूययेवंश का 
एकमात्र-रत्त अ्रव संसार में नहीं दे? वत्स रोहित ! कया 
मैंने इसी दिन के लिए तुम्दें पाल-पोसा था ? क्‍या दुष्ट साँव के 
लिये तुम्दीं डसने।योग्य थे ९ उस दुष्ट ने तुम्दारे बदले मुमे क्यों 
न डस लिया, या अब क्यों नही डस लेता है ? झुमे, उसने किस 
सुख के लिए छोड़ रखा है ? मेरे प्राण ! तुम इस शरीर में किस 
सुख की आशा से ठहरे हुए द्यो ? जहाँ रोद्धित गया है, वहाँ क्यों 
नहीं चलते ९ क्या अभी कोई और ढु'ख देखना शेष है, जिसके 
लिए तुम ठहरे हुए हो १ इस दु.ख, पुत्रशोक के भयड्टर दुःख से 
यढ़कर, और फौन सा दु.ख है, जिसे अभी और रहना है ९ इस 
दुःख से वढ़कर तो संसार में और कोई दुःख नहीं है, फिर तुस 
इस शरीर को क्‍यों नहीं छोड़ते १ परश्रशोक के भीषण-दु:ख से 
छुटकारा क्‍यों नहीं लेते ? चलो, तुम भी वहीं चलो, जहाँ रोहित 
ग्रया है । में, अवतक सत्य के लिए सब दुःखों को सहती रही, 
लेकिन यह कष्ट मेरे लिए 'असह्य है। मेरा रोहित जहाँ गया है, 
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वहीँ में मो जाऊँगी और अवश्य जाऊँगी। अब, इस संसार में 
में किस आशा से रहूँ ९ पुत्र की आशा से द्वी, श्रवत्तक हम सब 
कष्ट सहते रहे; लेकिन आज तो यद्द ग्राशा भी न रही। जिस 
पुत्र की आशा के सद्दारे अवतक मेंने अपने दिन व्यतीत किये, 
वह पुत्र भी आज स्वप्न फे रत्न की नाई छिप गया। मेरे लिए तो 
आज सारा संसार शून्य है। अब, मुझे इस संसार में रहने को 
भी क्‍या आवश्यकता है । 

तारा के इस करुण-क्न्दन को सुनकर, उनके समीप बहुत-से 
लोग एकत्रित हो गये। तारा के हृदय विदारक-विलाप को सुनकर, 
उन लोगों के भी आँसू बहने लगे । सब लोग, तारा से सहालुभूति 
प्रकट करने लगे | तारा का विलाप सुनकर, वन के पदश्मुपक्तियों ने 
भी खाना-पीना छोड़ दिया और तारा का अनुकरण करने लगे | 
यह सब कुछ हुआ, किन्तु रोहित के सत-शरीर में जीवन का 
सथ्चार न हुआ । तारा, उसी प्रकार विलाप कर रही थीं, इतने 
में ही, वहाँ एक सज्जन ञआ गये | 

सज्जनों की वाणी में, न माल्म कौनसी शक्ति होती है । वे, 
संसार फे कठिन से कठिन हुःख को भी, वात की बात में कम कर 
देते हैं । उनकी वाणी, ढु खरूपी रोग के लिए रामबाण-ओऔपधि 
के समान होती है। दुख में सुख, निराशा में आशा, और 
विपत्ति में सम्पत्ति का सथ्चार कर देना ही, सज्जनो की 
विशेषता है । 

वे सज्जन, तारा के समीप आकर कहने लगे--3वी तारा ! 
पुश्रशोक से विहल होकर, यदि कोई दूसरी स्त्री रोती, तब तो 
आश्चय की बात न थी, परन्तु तुस्दारे समान सत्यधारिणी, पुत्र 
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के शोक से विकल हो, यद शआश्वय की बात है। यदि तुम भी 
फष्ट सहन में अधीर दो उठोगी, तो फिर दूसरा कोई कैसे घैये 
रख सकता दै ९ यह शरीर, जिसको जिए हुए तुम विलाप कर 
रही हो, नित्य तथा चुणसंगुर है और आत्मा असर है । फिर 
तुम शोक किसके लिए कर रही हो ? इस नाशवान शरीर से 
जितना सुकृत्य हो जाय, बद्दी अच्छा है। इस बालक ने भी, 
अपने जीवन का अ्रन्त वीरों की तरह किया है और तुमने भी 
सत्य को इस प्रकार पाला है, कि आज सारे संसार में तुम्हारी 
कीर्ति छारदी है । अब, क्या पुत्रशोक से व्यथित हो, अपने उस 
सत्य और घमम को छोड़ना चाहती हो, जिसकी रक्षा तुमने इतने 
कष्ट सहकर को हे ? जिस सत्य के लिए तुमने राज्य-पाट छोड 
दिया, जिस सत्य के लिए तुमने मज़दूरी की, जिस सत्य के लिए 
बिककर तुमने दासीपना किया, क्‍या उस सत्य को अब पुन्रशोक 
से कातर दो छोड़ दोगी ? तुम विकी हुईं हो, तुमको उस ब्राह्मण 
ने पाँचसी खणो-मुद्राएँ देकर मोल लिया है। यदि तुम, पुत्रशोक 
से कातर हो अपने प्राण त्याग दोगी, तो उस ब्राह्मण की खण- 
मुद्राएँ यों ही जावेंगी, या नहीं ९ ऐसी अवस्था में, तुम्हारा 
मरना विश्वासघात कहलावेगा और तुम अपने प्रिय धर्म से पतित 
हो जाओगी । अवतक, तुमने धमे की रक्षा को है, अब उसे 
छोड़ना उचित नहीं है । भद्दे | तम मरने के लिए भी खतनत्र 
नहीं हो । अतः अपने इस विचार का परित्याग करो और कात- 
रता को छोड़, धर्म पर ध्यान दो । तुम्हे, तुम्दारे स्वामी ने कुछ ही 
समय का अवकाश दिया है। उस समय को, यदि पुत्रशोक के 
विलाप में द्वी व्यतीत कर दोगी, तो फिर तुम स्वामी-आज्ञा-उलंघन 
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की पातकिन पो जाओगी । इसलिए धैय धारण करके, पुत्र की 
अन्त्येप्ठि क्रिया करने का विचार करो । वीर क्षत्राणी, अपने वीर- 
पुत्र के लिए, कभी कातर नहीं होती। उसमें भी, तम सूयवंश 
की कुलवधू, दानवीर महाराजा-हरिश्वन्द्र की धर्मपत्नी और रोहित 
शेसे बोर तथा स्वतन्त्रता-प्रिय चालक की माता हो । तुम्हें इस 
भ्रकार शोक करना शोभा नहीं देता। इसके सिवा, शोक करने 
से, दुःख मिट भी तो नहीं सकता । थुगयुगान्तर तक शोक करने 
से भी कष्ट निवारण नहीं होता, फिर शोक करने से ही क्या 
लाभ ? अतः वीर-क्षत्राणी को तरह, थैये घारण करके अपने 
कत्तव्य का विचार करो | 

सज्जन के इस उपदेश ने तारा फे हृदय में विद्यत्त का सा 
अभाव किया | वे, सात्वय विचारने लगीं, कि ये सज्जन मम्हे 
कैसे पदचानते हैं ९ इन्होंने, जितनी भी बातें कह्दी हैं, उनसे प्रकट 
है, कि ये समे अवश्य ही पहचानते हैं । इनका उपदेश भी उचित, 
ही है । वास्तव में, में दूसरे के यहाँ दासी हूँ। बिना क्रयी की 
आज्ञा के, में थोड़ा भी समय व्यय नहीं कर सकती, फिर मरने के 
लिये केसे स्वतन्त्र हो सकती हूँ ? जिस सत्य की अबतक रक्षा 
की है, वह सत्य, मेरें आत्मघात करने पर कदापि नहीं बच 
सकता । अब, मेरा कत्तव्य यही है, कि में रोद्तित की अपेक्षा 
सत्य को अधिक समझ, रोहित को चिन्ता न फरूँ, बल्कि सत्य 
की चिन्ता करूँ ओर वे द्वी काय करूँ, जिनके करने से सत्य 
न जाय | 

सजन फे सममाने से, तारा अपने हृदय में पैय लाई। , 
उन्होंने, अपने हृदय के दुःख को दवाकर, रोहित की अ'अन्त्येप्ति- , 
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क्रिया करने का विचार किया । लेकिन उन्हें ध्यान हुआ कि 
विना किसी की सहायता के, में अकेली-श्ली क्या कर सहूँगी ९ 
श्मशान कहाँ है, पअन्त्येप्टि-क्रिया कैपे की जाती है, आदि बातों 
से में अनमिज्ञ हूँ, अतः यदि इन्हीं सज्जन से इस काय में सद्दा- 
यता रे, तो मेरा कार्य अच्छी तरह चल सकता है | 

तारा तो अपने मन में, उन सज्जन से सहायता लेने का 
विचार कर रहो हैं, लेकिन दुष्ट-देव ने यहाँ भी तारा का पीछा न 
छोड़ा । उसने, ऐसी माया रची, कि गारा के समीप जितने भी 
लोग अवतक खड़े थे, वे सब अपनी-अपनी ओर चल दिये। 
वारा, उन सबको आवाज़ देती द्वी रहीं, लेकिन उनकी पुकार पर 
किसी ने भी ध्यान नहीं दिया सभी अपनीन्श्पननी ओर चल 
दिये । वाया अकेली ही रह गई । 

तारा फे विलाप करने ओर उन सज्जन के सममाने में दी, 
संध्या दो गई थी । सूर्य, अपनी प्रकाशमयी किरणों को अस्ताचल 
की 'ओट सें छिपा चुका था। अमावस्या की रात्रि, अपना प्रभाव 
जमाने के लिए, भयद्कुर-अन्धकार फैलाती जारही थी । गीदड़- 
उद्धकादि, अपना डरावना शब्द सुना रहे थे । आकाश मे बादल 
छारहे थे, जिन्होंने टिसटिमाते हुए तारों को इस प्रकार छिपा 
लिया था, सानो वे रानी वारा के सत्य का प्रकाश भली-भाँति 
देखने के इच्छुक दों। ऐसी भयानक और अपधेरी रात में, वन के 
मध्य तारा, अपने म्रत, पुत्र को लिये हुए अकेली बैठी हैं । प्रार्थना 
करने पर भी, समीप के लोगों के चले जाने से, तारा के हृदय में 
कितना दुःख हुआ होगा, यह बात अजुमान से ही जानी जा 
सकती है । 
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तारा की इस विपदावस्था की भओर, संसार के स््रो-पुरुषों 
का ध्यान आकर्पित करते हुए, बुद्धिमान लोग -कहते हैं--ऐ संसार 
के श्ली-पुरुषो | यदि तुम्दें. धन, जन, रूप, यौवन, कार्यक्षमता 
आदि का अभिमान हो, तो तुम तारा की ओर देखो । तारा, उस 
समय के धनवानों, रूपवानों, योवनवानों, वुद्धिमानों!'ओर उमता- 
वानों में एक दी थीं। लेकिन उन तारा पर भी विपत्ति पड़ी है, 
तो तुम किन कारणों से इन नाशवान्‌ चीज़ों पर गये करते दो ! 
तारा, इसी जन्म में कुछ दिन पहले, एक विशाल-राज्य की रानी 
थीं और रोहित राजकुमार था। लाखों मनुष्य, इनकी रक्षा के 
लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन, आज वद्दी राजकुमार, 
वन के मध्य मरा हुआ पड़ा है और वेही रानी, उसके 
पास अकेली बैठी हुई दुःख कर रही हैं । इस समय 
उन्हें कोई आश्वासन देनेवाला, तक नहीं है, न उनके पास 
अपने पुत्र का अपिनसंस्कार करने के लिए एक पेसा ही 
है | बल्कि कोई ऐसा सहायक-मनुष्य भी नहीं है, जो रोहित 
के शव को श्मशान तक पहुँचा दे, या तारा को श्मशान का मांगे 
ही वता दे । अतः यह ध्यान रखो, कि आज तुम जिस धन पर 
गवे करते हो, जिसके उपाजन सें न्याय और अन्याय का भी 
विचार नहीं करते, वह धन स्थायी नहीं, अस्थायी है | यह सदा 
चना रहेगा, यह बात कोई नहीं कह सकता | फिर इसके लिए 
अन्याय क्‍यों करते हो ९ इससे बृथा मोह्द क्‍यों करते हो ९ और 
संसार में इसे ही उत्कृष्ट-वस्तु क्यों समझते दो ? इसका 
दोना तभी अच्छा है, जब इससे किसी प्रकार का सुृत्य 
कर लिया जाय। श्रन्यथा, सिवा पश्चात्ताप के कुछ शेष 
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नहीं रहता | हरिश्चन्द्र का राज्य, यदि किसी दूसरे राजा की 
चढ़ाई के कारण चला जाता, तो उन्हें सदा पश्चात्ताप रहता, कि 
सैंने अपने राज्य का कोई सदुपयोग नहीं किया। लेकिन उन्दोने 
राज्य को दान में दे दिया, इससे उन्हे अत्यधिक सनन्‍्तोष छै। 
सारांश यह, फि अभिमान बुरा है, किसी वस्तु विशेष पर असि- 
मान न करके, यदि्‌ उससे कोई सुकृत्य कर लिया जावे, तो अच्छा 
हे। अस्तु । 

भयानक- अधेरीरात में तारा, बन के मध्य अपने पुप्र क 
शव की अन्त्येप्ति-क्रिय की चिन्ता में पेठी हैं । उन्हे, श्मशान का 


मार्ग भी मालूम नहीं है । क्रयी यानी वह प्राह्मण, जिसने तारा 
को सोल लिया था, इतना निठ॒र निकला, कि न तो तारा को इस 
दु.ख के समय सहायता देने वह स्वयं ही आया, न किसी और 
को ही भेजा | सांसारिक-न्यवह्यर के अनुसार, श्मशानभूमि तक 
साथ देना उसका कत्तन्य था, परन्तु उसने इस कच्तैन्य की भी 
उपेक्ता की । बल्कि, उसने तारा को, अपने पुत्र का अग्रिसंस्कार 
करने के लिए, एक ठका भी न दिया, जिसे देकर तारा अपने पुत्र 
का अप्निसंस्कार कर पाती । 

उस अपधेरी-राव में, वन के मध्य, अपने पुत्न-शव को अकेला 
पड़ा देख और पएस में किसी के न द्वोने से, तारा के हृदय में 
क्या-क्या भावनाएँ उत्पन्न हुई होंगी, यह कौन कह सकता है ९ 
लेकिन तारा ज्षत्राणी थीं । विपत्तियो को सद्दन करने में अभ्यस्त 
हो चुकी थीं । सजन के समझाने से भी, उन्हें घैये मिला था 
और अपने कत्तेव्य का भान भी हो चुका था । इसलिये, उन्होने 
सादसपूर्वक रोद्दित के शव को अपने कन्धे पर उठा लिया और 


दरिश्वन्द्र तारा ल्ध् 


जिस परोर वे मृतकों के शव फो जाते देसतो थीं, ४सी '्रोर 
को चल दी। 

शव फो लिये हुए, लथदाती और ठोफरें पाती हुई तास, 
काशी फी संकुचित गलियों में है।वी हुई श्मशान फे पास पहुँची । 
पुत्र का अप्रिसंस्फार, बिना लफ्ड्रियों के कैसे करूँगी, डस चिन्ता 
से तारा पा हृदय अधोर हो उठा | उनका साहस इस समय छूट 
गया और वे पुत्र के शव को भूमि पर रख, ब्रिलाप फरने लगीं। 
तारा, अपने विलाप में पुत्र फे पूष सुस्त और इस समय फे भीषण 
दुःख का तुलनात्मक बणन फ्रती हुई कहती ई-- दवाय बेटा ! 
छुम एक विशाल-राज्य फे भावी स्वामी मानें जाते थे, परन्तु आज 
तुम्दारा फोर सहायक भी नहीं है। गौर तो और, आज तुम्दारे 
अग्रिसंस्कार के लिए लकड़ियें भी नहीं। अपने पुत्र फी यह 
दशा, इस अभागिनी-माता फो, न सादम किन पाप-कर्मों के फ्ल- 
स्वरूप देखनी पड़ रद्दी है। 

तारा इसी प्रकार अनेक चातें कट्टवी हुई विलाप कर रही हैं। 
उनके हृदय-विदारक विलाप को सुनकर, गीदढ़ों ने झपना त्वर 
भी बन्द कर दिया। इस आपत्तिकाल में तारा के हृदय की क्‍या 
दशा हुई होगी, इस बात को प्रत्येक सहदय मनुष्य अनुमान से 
ही जान सकता है | लेकिन, इस कष्ट में भी तारा को अपने धर्म 
का विचार है। घसे के विचार ने ही, वन में भी उन्हें पुप्रशोफ 
से छुड़ाया थो । 


(७) 
श्प्‌ 
का 
श्मशान सें 


>> शि--- 


अमावस्या को, घोर अन्धकारमय रात्रि का समय है। 
आकाश में, चारो ओर से भेघ घिर रहे हैं । एक भी तारा नहीं 
दिखाई देता । निविड़-अन्धकार से सारा श्मशान, साँय-साँय कर 
रहा है। निवोणपमाय चिताओं के प्रकाश से, अन्धकार की प्रत्यक्ष 
मूत्ति और भी स्पष्ट दिखाई देतो है । श्मशान मे, स्थान-स्थान पर, 
खैत-नर-कपाल और अस्थियाँ बिखरी हुई पड़ी हैं | चारों ओर 
सन्नाटा है। हाँ , गीदड़ों के वीभत्स-शब्द और वृत्तों की मुस्मुराहट 
कभो-कभी अवश्य सुनाई देती ह | इसी भयानक-श्मशान मे, 
एक पुरुष लैंगोठा कसे, ओर हाथ में लट्ठ लिये, इधर-उघर चकर 
लगा रहा है। उसका शरीर विशाल, भुजाएँ प्रलम्ब और वच्त- 
स्थल दीघ है| श्मशान की चिताओ का घुओँ लगने से, उसका 
शरीर फाला हो रहा है। सिर और दाढ़ी के वाल बढ़े हुए और 
रूखे हैं। पाठकगण ! यही पुरुष आपके पूव-परिचित महाराजा- 
हस्थ्रिन्द्र हैं, जो सत्य के लिए, भड्ढी के दास बनकर, उसकी 
आज्ञा से, श्मशान की रखवाली कर रहे 

हरिश्वन्द्र, इधर से उघर घमते हुए कह. रहे हैं--“/“आह ! 

श्द 
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इस स्वरणमण्डित मनुष्य देह का, श्रन्तिम-परिणाम भी कसा 
भीपण है ! यह, था तो जलकर राख हो जाती है, या कुत्तों श्रोर 
गीदड़ों श्रादि का भोजन वन जाती है। एक समय, जो कान्ति 
अत्यन्त सुन्दर देंख पड़ती है, जिसपर मनुष्य श्रभिमान करता 
है, वही कान्ति कुछ हो समय पश्चात्‌, चिता के घुए में मिलकर 
नष्ट द्ो जाती है। मनुष्य, अपने जीवन फी वढ़ी-चढ़ी आशाओं 
को लिये हुए, यहाँ आकर चुपचाप सो जाता है। दीन से दीन 
ओर सम्पन्न से सम्पन्न के लिए, एक यही मार्ग है | में, नित्य यही 
देखता हैं । ऐसा द्ोते हुए भी, संसार फे लोग, इस शरीर फी 
अनित्यता का विचार नहीं करते । सैकड़ों पिता-माता और भाई 
अपने प्रिय से प्रिय स्वजन को यहाँ लाकर फक जाते हैं । वे रोते 
भी हैं. उनके हृदय में वैराग्य का सथ्चार भी द्वोता है, लेकिन 
उतनी ही देर, जवतक कि चिता की अआग घुम नहीं जाती। 
उसके पश्चात्‌, वही आशाएँ, वही हास्य-विलास और चही सुन्दर- 
सुन्दर कल्पनाओं का दौर-दौरा होने लगता है। फिर, वह एकदिन 
भी यह विचारने की आवश्यकता नहीं सममता, कि जिस तरह 
में अपने पुत्र मित्र या भाई को, श्मशान में जलाकर भस्म कर 
आया हूँ, उसी तरह एक दिन मुझे भी, उसी श्मशान का आश्रय 
लेना पड़ेगा, एक दिन, इस शरीर का भी अन्तिम-शयन चिता पर 
ही होगा और में भी इसी तरह भस्म कर दिया जाऊँगा ।” 

“एमशान भूमि में आने पर, मनुष्य के हृदय में जो भाव- 
नाएँ उत्पन्न होती हैं, उन भावनाओं को यदि वह अपने हृदय में, 
सदा के लिए रहने दे, तो इस नश्वर-शर्यीर से, वह न मालूम 
कौन-कौन से सुक्ृत्य कर डाले ।” 


६4: इसशान मे 


/इएसशान ! तुम मलुष्य को कितनी उत्तम शिक्षादेते हो! 
यदि मनुष्य, तुम्दारी दी हुई शिक्षा को, अपने हृदय में सदा फे 
लिए प्रविष्ट करले, तो वह जीवन-मुक्त होजाय, इसमें सन्देह नहीं । 
छुम,' मूत्तिमान गाम्भीय हो । तुम, निरन्तर कितने ही दुःखियो फे 
गर्म-गमे आँसू और उनके चीत्कार-द्ाह्यकार आदि को, सहज ही 
में छाती तानकर सह लेते हो । कितने ही राजा-मद्दाराजा आकर 
मुम्दारे वच्तस्थल पर सदा के लिए अनन्‍्त-निद्रा में सो जाते हैं । 
एक चाण्डाल को भी तुम अपने हृदय में उसी प्रकार स्थान देते 
डो जैसे एक राजा को। राजाहोया प्रजा, ्राष्ण हो या 
चाण्डाल ओर कोढ़ी दो या दिव्यशरीरधारी, तुम्हारे समीप सभी 

. समान हैं | तुम, किसी से भेद-भाव नहीं रखते, सबको समान 

' सममते हो। यदि, मनुष्य भी तुम्हारे समान समदृष्टि चनजाय, 
सो फिर उसे संसार में जन्म-मरण करने की आवश्यकता &ी न 
रहे | तुम जड़ हो, फिर भी तुमे यह ज्ञान है, परन्तु मनुष्य, 

| चैतन्य-शक्ति सम्पन्न होने पर भी, यह ज्ञान नहीं रखता । इसी 
कारण, उसे पुनः-पुनः तुम्हारी शरण में आना पड़ता है, परन्तु 
फिर भी वह तुम्दारी शिक्षाओं का मनन नहीं करता, न तदनु- 
सार आचरण दी करता है ।” 

हरिश्चन्द्र, इस प्रकार कहते-कहते इधर-उधर घूम रहे थे, 
कि सहसा उन्के।कान में, किसी श्री के रुदन की आवाज पड़ी ।' 

वे विचारने लगे, कि इस अधेरी-रात में यहाँ आकर रोनेवाली 
“ श्ली कौन है ? वे उसी ओर चल दिये, जहाँ अपने पुत्र के शव 
के पास बैठी हुई तारा रो रही थीं । हरिश्वन्द्र ने, तारा फे समीप 
जाकर उनसे पूछा--भद्रे ! तुम कोन हो, जो इस भयावनी रात्रि 
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के समय श्मशान में अकेली बैठी रो रही हो १ हरिश्वन्द्र का 
शब्द सुनते द्वी तारा चौंक उठीं । श्पने सामने एक विशालकाय, 
परन्तु भयावने-पुरुष को लैंगोटा लगाये और हाथ में लट्ट लिये 
खड़ा देख, तारा कुछ सहमीं। वे, भयभीत हो विचारने लगीं, 
कि रात्रि के समय यह ऋतान्त के समान कोन पुरुष आरा खड़ा 
हुआ ! तार ने साहस-पूवेक राजा से पूछा--तुम कौन हो, जो 
इस भयावनी-रात्रि में एक अनाथ, अकेली ओर दुःखिनी-श्ली के 
समीप आखड़े हुए द्वो ? क्या तुम यमदूत हो ? क्‍या ठुम मेरे 
बालक को मेरी गोद से छीनने के लिये आये हो ९ परन्तु तुम्हारी 
क्या शक्ति है, कि तुम मेरे रहते, मेरे बालक को ले जाआ। में, 
अपनी गोद कदापि सूनी न होने दूँगी, प्रत्येक सम्भव-उपाय से 
अपने प्यारे बालक की रक्षा करूँगी | 

तारा की बातों को सुनकर, हरिश्वन्द्र आश्रय चकित हो 
विचारने लगे, कि यह कौन स्री है, जो अभी तो रो रही थी और 
अभी ऐसी साहसिन वन गई ९ उन्होंने तारा से कहा-देवी ! 
जैसी तुम विपद्प्रस्त हो, वैसा ही में भी विपदग्रस्त हूँ । में, यम- 
दूत नहीं हूँ, बल्कि मनुष्य ही हूँ और इस श्मशान की रक्षा 
करता हूँ । क्या तुम्हारा पुत्र मर गया है और तम उसी के लिए 
शोक कर रही हो ? लेकिन, इसके लिए तम्दारा शोक वृथा है । 
संसार में जो आता है, उसे इस मागे से निश्चय दी जाना पड़ता 
है । यह तो अटल नियम ही है | यहाँ रहते हए, मैं ऐसी घटनाएँ 
नित्य देखा करता हूँ । उन घटनाओं को देखते-देखते, मेरा हृदय 
वन्र दो गया है और वह ऐसा दुःख देखकर द्रवित नहीं होता | 
इस श्मशान मे, हज़ारों मनुष्य मेरे देखते-देखते जल चुके हैं. 


ँ 


हर 
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उनमें वालक, युवा और इंद्ध सभी अवस्था के शामिल हैं। 
तुम्हारा पुत्र भी उसी प्रकार का एक है, अतः लाओ इसे भी 
जला दें । बादल उमड़ रहे हैं, यदि वषों हों जायगी तो फिर 
लकड़ियें मली प्रकार न जलेंगो ओर तुम्हारा पुत्र अधजला 
रह जायगा | 

राजा की वातचीत सुनकर, तारा विचारने लगीं, कि यह 
कौन पुरुष है ? इसका खर तो परिचित-सा जान पड़ता है! 
तारा, इस प्रकार विचार ही रही थीं कि आकाश में विजली 
चमकी । बिजली के प्रकाश में, राजा के मुख को देखकर, रानी 
ने अनुमान किया, कि (यद्यपि यह पुरुष है तो दीस वेश में, 
लेकिन इसकी आकृति सज्जनता की परिचायक है | निमग्ित ही, 
यह कोई बहुत सज्जन पुरुष हैं | तारा, यह विचार कर उनसे 
कहने लगीं--महाशय, आप वातचीत से तो बहुत सज्जन मालूम 
होते हैं, कहीं आप कोई देव तो नहीं।हैं. ओर इस रात्रि के समय 
मेरी परीक्षा लेने या मरी सहायता करने तो यहाँ नहीं आये हैं ९ 
यदि ऐसा हो, तो ऋपा कर भेरे पुत्र को जिला दीजिये। में, आयु- 
भर आपका आसार सानूँगी और आपको अनेकानेक धन्यवाद 
दूँगी। 

हस्खिन्द्र--मैं, पहले दी कह चुका हूँ, कि में मनुष्य हैँ और 
इस श्मशान-भूमि को रक्षा करता हूँ । तुम्हारा यह अनुमान, कि 
मैं कोई देव हूँ, नितान्त निर्मूल है । 

तारा --यदि आप देव नहीं हैं और मनुष्य दी हैं, तो कृपा 
करके मेरे पुत्र का सप-विष उतार दीजिये । मैंने सुना है, कि 
साँप के काटे हुए मनुष्य का आण शीघ्र नहीं निकलता और यह 
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भी सुना है, कि लोग साँप के विष को मन्त्र द्वारा उतार देते हैं। 
यदि आप साँप उतारना जानते हों श्रौर उस ढुःखिनी फे एकमात्र 
पुत्र को जीवित करदें, तो घढ़ी कृपा होगी । 

राजा-मैं, विष उतारना भी नहीं जानता और न शव 
मृत-पुत्र जीवित ही हो सकता है। इस प्रकार की श्रनावश्यक-' 
वातचीत में समय जा रद्दा है, फिर कहीं वर्षो हो गढ़, तो तुम्दारे 
पुत्र का जलना कठिन हो जावेगा। इसलिए लाशो, इसे जला दें। 
विशेष बातचीत से लाभ नहीं, किन्तु दानि ही है। 

तारा के खर को सुनकर राजा और राजा के स्वर को सुन- 
कर तारा, हृदय में यह तो विचार करते हैं, कि यह स्वर परिचित 
है, परन्तु संसार में एक ही स्वर के कई मनुप्य हो सकते हैं, यह्‌ 
विचार कर कोई भी एक-दूसरे से नहीं पूछता । राजा की अन्तिम- 
बात से, तारा को अपने पुत्र की ओर से निराशा हो गई । उन्होंने 
राजा से कहा, यदि मेरा दुर्भाग्य ऐसा ही है, यदि में श्पने पुत्र को 
किसी प्रकार भी फिर जीवित नहीं देख सकती, और तुम्हारी 
इच्छा इसे जला देने की ही है, तो लो, जला वो । 

राजा-यहाँ जो शव जलाये जाते हैं, उनके जलाने में 
व्यय होनेवाली लकड़ी के भृल्य-खरूप, एक टका कर देना पढ़ता 
है । तुम भी एक-टका कर लाओ, तब तुम्दारा पुत्र जलाया जावेगा। 

तारा-मेरे पास एक टका तो क्या, एक कोड़ो भी नहीं 
है, जो कर-स्वरूप दे सकूँ । में विवश हूँ । आप मुझ पर दया 
करके, इसे बिना कर लिए ही जला दीजिये | 

समय ! तेरी गति बड़ी विचित्र है। तू संसार के सब 
भ्रारणियों की स्थिति को, गाड़ी के पद्िये की तरह घुमाया करता. 
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है। जो रानी, नित्य हजारों का दान करती थीं, घही आज 
एक टका कर के लिए, दया की भिक्ता माँग रही हैं। तेरा यह 
नियम ही है, कि जो आज कट्ठाल दिखाई देता है, वही 
कल दरूदर भीख माँगता नजर आता है | ऐसा होते हुए भी । 
तुम में इतनी शक्ति जानते हुए भी, संसार के लोग तेरी प्रतिष्ठा 
नहीं करते और तेरी सदा उपेक्षा ही किया करते हैं | अस्तु । 
रानी की बात सुनकर, राजा कहने लगे---में, यहाँ अनेक स्री- 
पुरुषों को अपने खजन का शव लेकर आते देखता हूँ, परन्तु 
तुम एक विचित्र-स्री जान पड़ती हो, जो अपने पुत्र को जलाने 
की लकड़ी के लिए, एक टका भी न देकर, उसके लिए भी दया , 
की भिक्ता चाह रही हो ! क्‍या तुम्हारा कोई भी साथी नहीं है, 
जो तम्हें एक टका देता ? क्‍या तम विधवा हो ९ 
तारा--महाशय, ऐसा न त्रोलिये, में विधवा नहीं, सधचा हूँ । 
हरिश्न्द्र--फिर क्या तम्द्ारा पति इतना निठुर है, जो न तो 
तम्दारे साथ ही आया, न त॒म्हें कर के लिये एक टका द्वी दिया ९ 
क्या वह इतना निदेयी है ९ उस पति को घिक्कार है, जो ऐसे 
समय में भी अपनी स्री की सहायता नहीं करता। ऐसे लोग, 
जो अपनी सत्री की सहायता नहीं कर सकते, किसी स्त्री के पति 
क्यों बन जाते हैं. और क्यों पति नाम को लजांते हैं ? 
राजा की इस वात को सुनकर, तारा को बहुत ही दुःख 
हुआ। वे, मन द्वी मत कहने लगीं--हाय, जो वात आजतक न 
हुई थी, चह भी आज हो गई.। मेंने, विश्वामित्र ऐसे ऋषि से भी 
पति की निन्श न सुनी थी, लेकिन आज में अपने उन्हीं कानों 
से पति की निन्दा सुन रही हूँ । यह पति की महिमा से अनभिन्न 
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क 


£, इसी से इसमे पति फे लिए ऐसे अशिष्ट-शब्दों का प्रयोग किया 
है । यदि यह, पति की मद्रिमा जानता शोता, तो ऐसा घोलने फा 
साहस कदापि ने फर सकता। फिर राजा से घोलीं--फपाकर श्राप 
पति फी निन्‍्दा न फीजिये | आपको यह नहीं मादम दे कि मेरे 
पति फैसे हैं 'और वे फिस फारण मुझ से एथफ्‌ हुए हैं । मेरे पति 
न तो निठुर ही हैं, न नियी दी | थे, घड़े दी दयाल हैं | सत्य- 
धर्म फी रक्षा फ्रे लिए, 'प्रपता सच सुर त्यागकर, थे माप स्वर 
घोर फष्ट उठाने को तैयार हुए ह। में, उन्हें आँयों फी पुतली 
के समान और यह पुत्र पुतली फे तारों के समान श्रिय ऐ, परन्त 
धम-पालन फें लिये, वे हमें त्यागकर, इस समय हम से दर ए । 
तारा फी बात झुनकर, हरिश्वन्द्र तिचारन लगे, कि ये सब चातें 
भी मुमह्ी पर घटती हैं, इसका स्थर भी तारा के स्वर-सा प्रतीत होता 
है, तो क्या यह तारा है ? क्‍या तारा पर आज इतनी विपतसि टै ? 
लेकिन तारा पर ऐसी विपत्ति का द्वोना सम्भव नहीं। उन्होंने, 
तारा से पूछा--पया स्त्री, पु्॑न और राज्य का त्वागी तन्द्ारा पति 
हरिश्वन्द्र दी है ९ क्या तम हरिश्वन्द्र की पतिप्नता-स्री तारा हो ? 
राजा की इस बात को सुनकर, तारा साम्रये विचारने लगीं, 
कि यह श्मशान-रक्षक पति को और मुम को कैसे जानता है ? 
वे इस प्रकार विचार कर ही रही थीं, फि मेपाच्छन्न आकाश में 
बिजली चमकी । बिजली के प्रकाश से, दम्पति ने एक-दूसरे फो 
पहचाना । पति फो देखकर, रानी को घैये हुआ, कि अब पति के 
आजाने से मेरी चिन्ता कप हुई। अब मेरी दुःख नोका को 


सहायता मिल गई और रोहित के अपि-संस्कार का भार, दो भागों 
में विभक्त हो गया । 
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संसार का यह नियम है, कि दुःख के समय किसी स्वजन के 
मिलने पर जहाँ हर्ष होता है, वहीं दु ख भी उमड़ पड़ता है। इसी 
के अचुसार, रानी को पति के मिलजाने से, इस समय जहाँ 
आनन्द हुआ, वहीं रोहित फी सृत्यु के शोक ने भी उन्हें जोर से 
घर दवाया । इसी प्रकार, राजा को भी, रानी के मिलने का हे 
होने के साथ ही, रोहित की मृन्यु का दुःख भी हुआ। थे, मन 
ही मन कहने लगे--हाय ! आज रोहित चल वसा । तारा की 
यह दशा है ! 
पति को पहचानकर, तारा रोती रोती उनके पास पहुँची । 
उनके मुख से, नाथ, नाथ के सिवा छुछ भी न निकलता था। 
उधर, राजा भी टुःख से अधीर द्वो उठे | उनके मुख से भी कंघल 
तारा दी तारा निकला, ओर कुछ नहीं। दुःखावेश में, दम्पति एक 
दूसरे से लिपट गये और पुत्र के लिए विलाप करने लगे । 
राजा कहने लगे--दा रोहित |! हा पुत्र | हा हृदयस॑वेस्व ! 
तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गये ? बेटा ! मेरी द॒षा के 
जल ! रोग की ओषधि ! स्वास्थ्य के पथ्य ! दुभोवना की शान्ति ! 
हमें विपत्ति में छोड़कर तुम कहाँ चले गये ? तुम्दारी ही आशा 
से, हम अवतक अनेक विपत्तियें सह रहे थे, परन्तु आज तुमने 
हमें निराश क्यो कर दिया ? पुत्र ! क्या चुम्हारी झुत्यु का यही 
समय था ? हा ! कुसुमवत्‌ सुकुमार देह आज स्थिर पढ़ी है! 
खंजन का सद्‌ भंखन करने योग्य तुम्हारे नेत्र,आज अधघखुले दिखाई 
देते हैं ! आज प्रथ्वी पर मुझे पिता कहनेवाला कोई न रहा ! 
हाय ! आज में निःसन्तान हो गया ! बेटा | उठो, उठकर एक- 
बार अपने पिता से तो कुछ कहो ! वत्स ! तुम्द्दारा पिता, तुम्हारे 
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बिना कितना व्याकुल दे यह तो देखो ! उसे कुछ शान्ति तो दो ! 

राजा और रानी, पुत्र शोक से इतने अधघीर दो 55, कि 
विलाप करते-करते मूछित होगये | इस मृछों के कारण, वे पुत्र 
शोक की वेदना से यद्यपि मुक्ति पागये, तथापि यह स्थिति अधिक 
देर तक न ठहर सकी ! जल-कण मिश्रित शीतल-पवन ने, उनके 
शरीर को स्पश करके, उनकी मूछी को दूर कर दिया । मूह के 
दूर होते ही, पुत्रशोक के दुःख ने, उन्हें पुनः घेर लिया ओर वे 
फिर बिलाप करने लगे | 

विलाप करतेन्करते, राजा कहने लगे-प्रिये तारा | अब 
हमलोग संसार में किस आशा से जीवित रहें ९ आजतक तो यह्‌ 
आशा थी, कि पुत्र रोहित बढ़ा होकर हमारे दुख दूर कर देगा, 
हमें दासत्व से मुक्त करेगा, परन्तु आज यह आशा भी न रही । 
इस रोहित के सहारे से ही, में प्रसन्नतापूवक भज्जी का सेवक बना 
हुआ था ओर तुम ब्राह्मण के यहाँ दासीपना करती थीं, परन्तु 
आज इस आशा का स्तम्भ ही टूट गया। अब, हम लोगों को 
संसार में रहने से लाभ ही क्‍या है १ दिनरात पुत्न-शोक के टुःख 
से क्यों दग्ध हो ९ इसलिए यही उचित है, कि रोहित के साथ 
ही हम लोग भी श्राण त्याग कर, रोहित का अनुकरण करें | लेकिल 
प्राण-त्याग के पहले यद्द्‌ उचित है, कि हमलोग 'अपने धर्मपालन 
की आलोचना कर डालें, कि उसमें किसी प्रकार फी कोई भूल 
तो नहीं हुई ! 

सांसारिक-मनुष्य, जब ढु'ख से घवरण उठते हैं, तब वे दुःख - 
मुक्त होने के लिए, आत्मघात का उपाय विचारते हैं और सममते: 
हैं, कि ऐसा करने से हम दु.खमुक्त हो जावेंगे । इसी के अजुसार 


२७४ इमशान में 


राजा और रानी ने भी आत्मघात करने का विचार किया और 
दोनों अपने-अपने घरमकायों की आलोचना करने लगे। अपने 
धर्मकायों की अलोचना करते हुए राजा को ध्यान आया, कि में 
अपने घमकायों में छोटी-छोटी गल्तियें तो दॉढ रहा हूँ, परन्तु 
उसमें जो हिमालय के समान भारी और भयकद्कुर भूल हो रही दे, 
वह मुझे दिखाई ही नहीं देती ! में, बिका हुआ।दूसरे का दास 
हैं । खामी ने मुझे श्मशान मे रहकर, यहाँ 'आने वाले शव के 
अ्रसिभावकों से कर वसूल करने और जिस शव का कर न प्राप्त 
हो, उसे न जलाने देने की आज्ञा दे रखी है । फिर मुझे रानी के 
साथ चिपटने और आत्महत्या का विचार करने का क्या अधिकार 
है ९ रानी भी, दूसरे के यहाँ विकी हुई दासी है। उसे भी क्‍या 
अधिकार है, कि वह मेरो आज्ञा मानकर आत्महत्या करे ९ इसके 
सिवा, यह शरीर प्रकृति का बनाया हुआ है | हम, इसके किसी 
छोटे से छोटे भाग को भी बनाने में समथ नहीं हैं । जब हम इसे 
बना नहीं सकते, तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध इसे नाश केसे 
कर सकते, हें! हमें, दोनों प्रकार से इसके नाश करने का अधि- 
कार नहीं है। ओोह ! आत्महत्या और विश्वासघात, ये दोनो ही 
महापाप हैं, यह जानकर भी हम इस पाप मे केसे लिप्त हो 
रहे हैं ९ 

यह विचार आते ही, राजा खड़े होगये ओर तारा से कहने 
लगे--अभागिनी तारा | हमलोग मरने के लिए भी खतन्त्र नही 
हैं। तुम और में, दोनों ही दूसरे के क्रीत-दास हैं। इस प्रकार 
दुःख से ज्यथित होकर आत्महत्या करना और क्रयी-खामी को 
धोखा देना, अपना काय नहीं है। इसलिए मरने का विचार त्याग- 
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कर, घैयेपू्वक इस कष्ट को सहन करो और अपने कर्च॑व्य पर 
डढ़ रहो | 

पति की वात सुनकर तारा कहने लगीं--नाथ ! इसी कारण 
मैंने रोहित की सत्यु के स्थान पर आखत्याग नहीं किया था, 
अन्यथा अवतक कभी से रोहित का अनुकरण करचुकी होती । 
परन्तु दुःखावेश में, इस समय मुझे यह ज्ञान न रहा और में 
आपकी आज्ञा मानकर, मरने के लिए तैयार होगई । अब पर- 
सात्मा की कृपा से, आप ही के हृदय में यह वात आगई, जिससे 
इमलोग आत्महत्या के पाप से भी बचगये और स्ासी के साथ 
विश्वासघात करने के पाप से भी । 


अन्तिम-कसौटी 


'ज्णिह्ठः 


यह विचारकर, कि आत्महत्या करना महान पाप है और 
हम आत्महत्या करने के लिए सवतन्त्र भी नहीं हैं, राजा-रानी ने 
मरने का विचार त्याग दिया | अब, उनके सामने फिर रोहित के 
दाह-स स्कार की समस्या आखड़ी हुई । राजा कहने लगे--तारा, 
जो होना था, वह हो चुका, अब एक टका कर लाओ, तो रोहित 
को जला दें । मेरे क्रयी-स्वामी की आज्ञा है, कि विना टका लिए 
शव जलाने को लकड़ी न दी जाय । 

तारा--नाथ, आप टका किससे साँग रहे हैं ? क्‍या टुःख 
के कारण इस समय आप अपने आपको भी भूल गये ? यदि 
नहीं, तो फिर आप मुझसे टका कैसे माँग रहे हैं ? में, आपकी 
वही अद्धोंगिनी-ल्री हूँ, जिसका विवाह आपके साथ विधिवत 
हुआ था और यह शव आपके उसी पुत्र रोहित का है, जिसे 
आप प्राणों से भी अधिक प्रिय समभते थे । मे, इसके शव को 
न मारूम किन-किन कष्ठों को सहकर यहाँ तक लाई, अब इसके 
पिता होने के कारण आपका कतेव्य है, कि आप इसका अन्तिस- 
संस्कार करें, उसकी जगह आप ओर भुमद्दी से, कर माँग रहे 
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हैं ९ नाथ, क्या आप से यह बात छिपी है, कि में दूसरे की 
दासी हूँ और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है ? ऐसी दशा में 
आप मुझसे टका माँगे, यह कहाँ फा न्याय दे १ 

ऐसी विकट परिस्थिति में पड़ कर, साधारण-कोटि के मनुष्यों 
का पघैये छूट जाता है, परन्तु जो महापुरुप हें, वे कठिन से कठिन 
सद्ुट पढ़ने पर भी 'अपना धेय नहीं छोड़ते । किसी कवि ने 
कहा है।-- 


कदार्थतस्यापि हि पैये घत्तेने शक्यते पैये गुण: ग्रमार्ष्टुसू | 
अधोमसस्यापि कृतस्य वन्हेनांध। शिखा याति कदातिदेव ॥ 


अथोत्त--धैयवान पुरुष, घोर-दु ख पड़ने पर भी, अपने 
औैये को नहीं छोड़ता । क्‍योंकि अग्नि को उल्टी कर देने पर भी 
उसकी शिखा ऊपर ह्वी को रहती है, नीचे की ओर नहीं जाती । 

इसी के अनुसार, हरिश्वन्द्र, यहाँ भी घेय से विचलित न 
हुए ओर कहने लगे--तारा, यद्यपि तम्दारा यह कथन अनुचित 
नहीं है, परन्त यह तो बताओ कि तम ब्राह्मण के यहाँ दासीपना 
क्‍यों कर रही हो ९ 

तारा--सत्य और धर्म की रक्षा के लिए । 


हरिश्वन्द्र--जिस सत्य और धर्म की रक्षा के लिए राजपाट 
छोड़ा, मजदूरी की, तम ब्राह्मण के यहाँ और में भद्गी के यहाँ 
विका, जिस सत्य के लिए इतने कष्ट सहे, कया उस सत्य और 
धर्म को केवल एक टके के लिए चला जाने दें ? तमने, एक- 
सहस्र स्णेमुद्राओं के समय भी धर्म छोड़ने फो न कद्दा, अपित 
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घर रक्ता के लिए पहले स्वयं ही विकीं, क्या उसी धर्म को केवल 
एक टके के वास्ते छोड़ देने को तुम कहती हो ? सुमे अपने 
स्वामी की आज्ञा है, कि विना कर लिए श्मशान की लकड़ी से, 
किसी शव का अग्निसंस्कार ने होने दिया जाय, ऐसी दशा में, 
में तुम्दारे या पुत्र के मोह में पड़कर, विना टका लिए श्मशान 
की लकड़ी से अग्निसंस्कार कर दूँ, तो क्या धर्म न जायगा 
में, भड्ी का दास हूँ, उन्हीं की आज्ञा से में श्मशान की रख- 
वाली और लकड़ी के मूल्य स्वरूप एक टका कर वसूल करता 
हूँ, ऐसी दशा में चाद्दे मेरा पुत्र हो, या दूसरे का; में बिना कर 
लिए कदापि लकड़ी नहीं लेने दूँगा। में, सारे संसार को छोड़ 
सकता हूँ, परन्तु सत्य को नहीं छोड़ सकता । तुम्दीन मुझे शिक्षा 
दी है, कि सत्य की प्राणपण से रक्षा करनी चाहिए | तुम्द।री इस 
शिक्षा के धारण करने से, अब में सत्यपालन में इतना हृढ़ 
होगया हूँ, कि संसार का कोई पदाथ मुझे सत्य से विचलित करने 
में, समथ नहीं हो सकता। ये सांसारिक-पदाथ्थ श्रनित्य हैं और 
सत्य नित्य है। नित्य को छोड़कर, अनित्य को अपनाने की 
मूखता, कोई भी बुद्धिमान नहीं कर सकता । यदि में, इस समय 
फेवल एक टके के लिए कच्तेज्य से पराडमुख हो जाऊँ, तो सत्य 
की रक्षा के लिए! अबतक जो कष्ट सहे हैं, वे सब निष्फल हो 
जावेंगे । तथा इतने कष्ट सहकर भी, जिस सत्य की रक्षा की है, 
उस सत्य से में और तुम दोनों ही दूर हो जावेंगे । बड़ी से बड़ी 
विपत्ति में भी; जब हमलोग नहीं घबराये और उन्हें धैय पूर्वक 
सहते हुए सत्य की रक्ता की, तो अब इस एक टके की बात से 
घबराकर; सत्य को त्याग देना केसे उचित होगा! वारा! 
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तुम्दारी रक्ता फरना और पुत्र का 'अन्तिम-संस्कार करना यद्यपि 
मेरा कत्त व्य है, तथापि में विवश हैँ । मु मे, विना कर वसूल किये, 
शव जलाने देने का किड्वित भी अधिकार नहीं है, इसलिये, 
मुझसे बिना फर लिये जलाने देने की आशा छोड़ो और कर 
चुकाने का कोई उपाय करो | 

पाठकंगण ! कहाँ तो श्राज के वे लोग हैं, जो श्रकारण ही 
या थोड़े से लोभ में पढ़कर, दिनदहाड़े लोगों की श्राँखों में धूल 
मोंकते और मूठी सौगन्दें खा-्खाकर सत्य का त्याग करते हैं, 
ओर फहाँ सत्यमूर्ति महाराजा हरिश्विन्द्र हैं, जो आधी और अँधेरी- 
रात में भी, अपनी स्त्री पर दया करफे, 'अपना सत्य छोड़कर, शपने 
दी पुत्र को जलाने की-विना कर लिए-स्वीकृति नहीं देते । कहाँ 
तो आज के वे लोग हैं, जो सत्य बात को मूठ और मूठ को सत्य 
बना देते हैं, स्वामी क्या, अपने ही स््री-पुत्र और घर्म को धोखा 
देने में भी नहीं द्िचफिचाते, ओर कहाँ हरिश्वन्द्र हैं, जो स्वामी 
फे उचित कर को, अपने पुत्र के लिये, इस विपदावस्था में भी 
नहीं छोड़ रहे हैं | इस अन्तर का कारण, फेवल सत्य पर विश्वास 
न दोना और द्ोना है | आज के ऐसे लोगो को, सत्य पर विश्वास 
नहीं है। वे विचारते हैं, कि यहाँ कौन देख रहा है ? या हमारे 
मूठ को कौन समझ सकता है ? परल्तु हरिश्वन्द्र को सत्य पर 
विश्वास था। वे, इस बात को खूब सममते थे, कि सत्य सर्वत्र 
व्यापक है, यह किसी समय भी छिपाने से नहीं छिप सकता 
ओर इसे छिपाने की चेष्टा करना भी पाप है । 

आज की, अधिकांश-जस्ियो के विचारानुसार, हरिश्वन्द्र के 
उपरोक्त कथन पर, तारा को दुःख होना खाभाविक था, परन्तु 
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तारा के विचार, ऐसी स्त्रियों के विचारों से सवथा विपरीत थे । 
उन्हें, सत्य और घर्म उसी प्रकार प्रिय थे, जैसे कि वे हृरस्थ्रिन्द्र 
को प्रिय थे। वे, महान्‌ से महान दुःख में भी, अपने खाये के 
लिए भी, पति से सत्य छोड़ने का आम्रह करना न जानती थीं | 
श्रस्तु। 

पति की बात सुनकर, तारा कहने लगीं--नाथ ! आपका 
कथन यथा है। दुःख के आधिक्य से मेरी बुद्धि अस्थिर थी, 
इसी कारण मैंने आपसे, बिना कर लिये पुत्र का अग्निसंस्कार 
करने की प्राथना की थी । खामी की आज्ञा का पालन करना, 
आपका कच्तेव्य है और कच्तेव्य पर स्थिर न रहना ही, धर्म का 
त्याग है । इसलिये, आप अपने सासी की आज्ञा, उल्लंघन ने 
करिये | परन्तु प्रश्न यह है, कि मेरे पास कर देने को टका नहीं 
है, तो क्या पुत्र का शव बिना जलाये यों ही पड़ा रहेगा ? 


हरिश्वन्द्र-प्रिये ! तुम्दीं विचारो, कि बिना टका दिये, 
अग्निसंस्कार केसे हो सकता है ? सौभाग्य से स्वामी ( भद्ढी ) 
यहाँ आजावबें और वे दया करके बिना कर लिये अग्निसंस्कार 
करने की स्वीकृति दे दें, तो यह दूसरी बात है, अन्यथा विना 
कर दिये, पुत्र का अग्निसंस्कार होना सवेथा अश्षम्भव है । 


राजा का यह उत्तर सुन, तारा को वहुत दी दुःख हुआ । 
वे, अपने पुत्र के पास गिरकर रुदन करने लगीं और कहने 
लगीं--छ्षय ! आज यह पुत्र ऐसा श्रभागा छोरद्या है, कि एक टके 
के बिना इसका शव थोंद्दी पड़ा है ! जिसके जन्मोत्सव में दहजारो- 
लाखों रुपये व्यय किये गये थे, आज उसी की मृत्यु होने परः 
१६ के 
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लकड़ी फे लिये एक टका भी नहीं है, जो देकर इसका अग्नि- 
संस्कार करूँ । 

रानी, इस प्रकार करुणापूर्ण बिलाप कर रही थीं, कि 
सहसा उन्हें ध्यान आया, कि इस प्रकार। रुदन और विलाप से 
पुत्र के अग्नि्॑स्कार में न ठो किसी प्रकार का लाभ हीं दो 
सकता है, न कह्दी से किसो प्रकार का सद्दायता मिलने की द्वी 
आशा है। मेरे पास यह जो पहनने की साडी है, क्या इसमें की 
आधी-साढ़ी, एक टके मूल्य की भी न होगी ? एक टके की ही 
नहीं, यह तो एऋठके से चहुत अधिक मूल्य की होगी,फिर इसमें से 
आधी साड़ी फाड़कर, एक ठक्के के बदले क्‍यों न दे दूँ. और इसे 
देकर अपने पुत्र का अग्निसंस्कार क्‍यों न करूँ ? यदि ब्राह्मण को 
मेरी दशा पर दया आवेगी ओर वे भुमे कोई दूसरा बद् दे देंगे, 
तब तो अच्छा ही है, अन्यथा आधी-साड़ी से ही में अपना 
तन ढाँके रहूँगी। लेकिन पुत्र को विना आतग्विनसंस्कार किये पढ़ा 
रहने देना, मातृ-कत्तेन्य के विरुद्ध है। 

इस प्रकार विचारकर, रानी ने अपनी साड़ी में से आधी 
साड़ी फाड़ी और राजा से कहने लगीं--आप एक टका कर के 
बदले में यह बस्र, जो एक टके से अधिक मूल्य का है, ले , 
लीजिये | अब तो आपको पुत्र का अग्निसंस्कार करने में किसी 
प्रकार की आपत्ति नहीं है ९ 

पाठकगण ! साधारण मलुध्य का ऐसी, अवस्था में सत्य से 
विचलित हो जाना, आश्रय की बात नहीं है; लेकिन हृरिस्धन्द्र 
असाधारण पुरुष हैं, जो इस दशा में भी सत्य से विचलित न 
हुए | सत्री की ऐसी दशा देखकर, पुरुष का हृदय पसीज उठना 
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स्वाभाविक है, लेफिन सत्यपालन के लिए, राजा का हृदय कल 
आलम फैसा घदञ्र का बना हुआ है, जो इस समय भी न- 
'पसीजा । अस्तु । 

रानी की घात के उत्तर में, राजा ने क्हा--तुम्हारे समान 
सत्य पालनेवाली ख््री वास्तव में घन्य है, जो सत्य की रक्षा फे 
लिए, अपने पहने हुए वस्त्र में से भी, आधा फाड्कर दे देने में 
संकोच नहीं फरती । इस बस्तर को) लेकर प्अग्निसंस्कार करने में 
सुमे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। 

“लीजिये नाथ, यदि लज्जा ढोँकने का वस्र सत्य की रक्षा के 
लिए न दूँगी, तो फिर कब्र दूँगी” १--यह कहकर, जैसे द्वी रानी 
ने अपने पहनने के वस्र में से आधा वस्र राजा को दिया और 
जैसे ही रानी के दिये हुए वस्र को राजा ने अपने हाथ में लिया, 
वैसे ही आकाश में, एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने के साथ दी 
देव-दुन्दुभी चज लगी | देवतागण, हरिथश्न्द्र और तारा पर 
पुष्प बषोने लगे, तथा दोनों के जयघोष के साथ ही साथ कहने 
लगे, कि तुम्दारे सत्यपालन के ब्रत को, तुम्हारे माता-पिता को, 
सुम्दारे मनुष्य-जन्म को, तुम्दारे घेय और साहस को, तथा तुम्दारी 
घसंभीरुता को धन्य है । घोर अधेरी रात में, अन्य किसी की 
अनुपस्थिति में ओर अपने पुत्र के अग्निसंस्कार के कारये में भी 
सत्य पर दृढ़ वना रहे, तथा घर को दगा न दे, ऐसा मनुष्य 
इरिश्वन्द्र के अतिरिक्त कोन होगा ? कौन ऐसी स्त्री होगी, जोः 
ऐसे विकट समय में भी, अपने पति से धर्म छोड़ने का आमह 
न करे ९ 


आकाश के प्रकाश, पुष्पवृष्ठि, और वहाँ के शब्दों को सुनकर 
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राजा-रानी आश्रय चकित रह गये। उसी समय, एक दिव्य- 
शरीरधारी देव, आकाश से उतरकर राजा और रानी के पास 
आखड़ा हुआ । यह वही देव है, जिसने हरिश्वन्द्र को सत्यश्रष्ट 
करने की प्रतिज्ञा की थी। इसी देव ने, इन्हे इतने कष्ट में डाला 
था और अपनी साया से, रोहित को साँध से डसाकर, उसे 
निर्जीव-सा कर दिया था । इस अन्तिम कसौटी में भी, राजा 
को सत्य पर दृढ़ देख, उसका अभिमान काफर की तरह उड़- 
गया । अब उसने दीनता धारण की ओर अपने किये पर पश्चा- 
ताप करने लगा । श्मशान मे आकर, सबसे पहले उसने रोहित 
पर से अपनी माया हटाई | माया हटते ही, रोहित उठकर उसी 
अ्रकार खड़ा होगया, जैसे सोकर उठा हो | 

अपने समीप, एक दिव्य-शरीरधारी देव को खड़ा, तथा 
रोहित को इस प्रकार जीवित होजाते देख, राजा और रानी का 
आश्चये अत्यधिक बढ़ गया । वे, इस वात को न समम सके, 
कि यह सब कया होरदा है, हमारे समीप यह कौन आखड़ा 
हुआ है ओर मत रोहित जीवित कैसे होगया ९ इतने ही में ,वह 
देव नम्नता दिखाता हुआ, राजा ओर रानी से कहने लगा--आप 
लोग मुमपर दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिये । । 

देव की इस क्षमा-प्राथना से तो, राजा-रानी के आशम्रय का 
ओर भी ठिकाना न रहा । राजा ने देव से कहय--में, नहीं जानता 
कि आप कौन हैं और आपने मेरा कया अपराध किया है॥ 
कदाचित्‌ आपने मेरा कोई अपराध किया भी हो, तब भरी मुझे 
आप पर किसी प्रकार का क्रोध नहीं हो सकता । + 

णजा की बात के उत्तर में, देव अपना परिचय देकर उनसे 
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कहने लगा--मद्राराज, इन्द्रसभा में इन्द्र के मुख से आपके सत्य 
की प्रशंसा सुन, सुके अपने खमावालुसार क्रोध दो आया । मैंने 
विचारा, कि इन्द्र, हम देवों के सामने मनुष्य की अशंसा कैसे 
करते हैं | मुझे, इन्द्र द्रा की गई आपकी प्रशंसा असष्य 
हो उठी और मेंने आपको सत्यश्रष्ट करने की प्रतिज्ञा की | इस 
प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए ही, मेंने अप्सराओ को भेजकर, 
विश्वामित्र का उपवन ध्वंस कराया था और इस तरह विश्वामित्र 
को कुपित कराकर, आप लोगो को कष्ट में डाला था। रोहित को 
भी, मेंने ही सपे वलकर डसा था, तथा उसे साया से निर्जीव-सा 
बत्ता दिया था। मेने, अब उसपर से अपनी माया उठाली, इसी 
से वह उठ खड़ा हुआ है । ये सव काये, मेने आपको सत्य से 
विचलित करने के लिए द्वी किये थे, परन्तु श्राप इस घोर-दुःख 
के समय मी सत्य से विचलित न हुए । अब, मेरा अभिमान दूर 
हुआ है । में, आपकी सत्यवीसर्ता को समम चुका हूँ । मेंने, 
अभिमानवश अकारण ही आपको इतने कष्ट दिये हैं, इसके लिए 
में आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ । यदि आप, मेरे अपराधों को कमा कर 
देंगे, तव तो ठीक है, अन्यथा मेरे ये पाप मुमे सदा दग्ध करते 
रहेगे और मरी आत्मा को कभी शान्ति न मिलेगी । 

देव की वात सुनकर, राजा-रानो को वैसी ही प्रसन्नता हुई, 
जैसी प्रसन्नता, विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीण होने पर होती है। 
राजा ने देव से कहा-- मेरे क्षमा करने से, यदि आपको शान्ति 
मिलती है, तो मैं आपको क्षमा करता हूँ। लेकिन आप जिन 
कार्यों के लिए मुमसे क्षमा चाहते हैं, उन कार्यों के करने से, 
आप मेरे अपकारी नहीं, किन्तु उपकारी हैं। यदि, आपके 


गा 
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ढारा मेरे सत्य फी परीक्षा न द्ोती, तो में न सममता, कि में कहाँ 
शक्क सत्य का पालन फरसकता हूँ । आपने, मेरे सत्य की परीक्षा 
के लिए, स्रगंसुख छोड़ कर कष्ट उठाया, इसके लिए आप घन्‍्य- 
याद के पात्र हैं । 
देव --आपका यह कथन भी, आपकी मद्दानता का परिचायक 
है; लेकिन वास्तव में उपकारी में नहीं, किन्तु 'आप हैं। यदि 
आप इन कष्टों को सहन न करते, तो मुझ में जो 'अभिमान था, 
यह भी नष्ट न होता और सत्य पर भी मुमे अश्रद्धा हो जाती । 
सुर में श्रवतक बहुत दही अभिमान था। में, अभिमानवश इन्द्र 
को भी कुछ न सममता था; लेक्नि आपने कष्ट सहन करके, 
मेरे श्रभिमान को नाश कर दिया | अब, मुझ में वह अमिमान 
किंचितमात्र भी नहीं रहा, जो छुछ समय पूत था। आपने जो 
कष्ट सहे हैं, वे सब मेरा उपकार करने के लियेही | आपभशी इस 
कष्ट सहन की तपस्या से द्वी, मेरा वह अभिमान नष्ट हुआ है, जो 
श्रौर किसी तरह नष्ट नहीं हो सकता था। में, आया तो था 
आपको कष्ट देने, लेकिन में उसी प्रकार शुद्ध होगया, जैसे पारस 
को काठनेवाली छुरी, पारस के स्पश से स्वयं ही खाने की वन 
जाती है । मेरे द्वारा, इतने कष्ट पाने पर भी, आपने मेरे अपराध 
उमा कर दिये, यह आपको महान्‌ उदारता है। आपके क्षमा 
करने से, मेरा अज्ञान भी मिट गया ओर मेरा आत्मा भी पवित्र 


“हीगया । 


विश्वामित्र और अवध 
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परिवार सहित महाराज! हरिश्वन्द्र के अवघ से चले जाने 
पर, अवध की द.खी-प्रजा, विवश दो नगर को लौटी । इस समय 
सव के मुखपर उदासी छाई ६ई है | सब, अपने नेत्रो से आँसू वहा 
रहे हैं और मन ही मन, दृस्थिन्द्र के चले जाने से द:ःख अनुभव 
कर रहे हैं । वह नगर, जो कल तक रमणीय दिखाई देता था, 
आज भयद्गुर जान पड़ता है । वहाँ के वे निवासी, जो प्रसन्न 
चित्त रहते थे, आज चिन्तित और दुःखित दिखाई पड़ रहे हैं । 
जिस वाजार में, नित्य व्यापार होता था, चहाँ आज मुण्ड की 
कुण्ड प्रजा एकप्नित होकर, यही दुःख-चचो कर रही है। सारांश 
यह कि महागजा हरिश्वन्द्र के चले जाने से, उनके साथ ही 
अवध नगर की सुन्दरता ओर प्रजा की प्रसन्नता भी चलो गई 
है। प्रजा, दिनरात हरिश्वन्द्र के चले जाने की चिन्ता में ही 
निमम्न रहती है, दसरा काये न तो उसे सूमता ही है, न उसके 
करने में मन ही लगता है| 


प्रजा के मुख्य-मुख्य मनुष्य, एक तो हरिश्विन्द्र के चले जाने 2 
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से चिन्तित थे दी, दूसरे श्रजा की इस अवस्था की चिन्ता ने उन्हें 
और भी घेर लिया | वे विचारने लगे, कि यदि प्रजा की यही 
दशा रही, तो सारी प्रजा थोड़े द्वी दिनों में हरिश्वन्द्र की विरद्दा- 
ग्नि में जल मरेगो । हरिश्वन्द्र ने, चलते समय जो उपदेश दिया 
है, उसके अनुसार हमारा कत्तेन्य है, कि प्रजा की इस चिन्ता 
को दूर करके, उसे अपने कत्तेन्य पर पुनः अरूद़ करें। 

इस प्रकार विचार कर, वे मुखिया, श्रजा को सममाने लगे । 
उन्होंने, ग्रजा का ध्यान दस्थ्विन्द्र के उपदेश फी ओर आकपित 
किया और उसे सममाया, कि इस प्रकार दस्ब्िन्द्र की चिन्ता 
करके यदि आप लोग प्राण भी छोड़ दें, तव भी कोई लाभ नहीं 
है। अतः यही उचित है, कि महाराजा हरिश्नन्द्र के आदेशानु- 
सार रहकर, जीवन व्यतीत फरें। 

मुखियों के, इस प्रकार सममाने-चुमाने पर, प्रजा को कुछ 
घैये हुआ । उधर विश्वामित्र, प्रजा के हृदय में हरिश्वन्द्र के प्रति 
जो सद्भाव हैं, उन्हें मिटाकर अपना प्रभाव जमाने के लिए, 
कठोरतापूर्वंक शासन करने लगे । उनके शासन से, सभासदूगण 
रुष्ट हो गये ओर विश्वामित्र के इस कठोर शासन का प्रतिकार 
करने के लिए, उन्होंने एक प्रजा-परिपद्‌ स्थापित की । विश्वामित्र, 
प्रजा पर अपना प्रभाव जमाने फे लिए जो भी कठोर नियम 
प्रचलित करते, यह परिषद्‌ उनका विरोध करती, तथा सत्याग्रह 
द्वारा उनके नियम को कारयरूप में परिणित न होने देती | प्रजा 
के इस काये से, विश्वामित्र दिल प्रति दिन और भी अधिक चिद्ते 
जाते । चिदृ-चिद़कर, वे।प्रजा पर अपना आतहूु जमाने के लिए, 
विशेष अत्याचार करने लगे । श्रजा, उनके अत्याचारों को पैये- 
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पूवेक सहन करती रही। उसने अपने सत्याग्रहन्‍अस्र कोन 
त्यागा और न विश्वामित्र के ऐसे कार्यों से सहयोग द्वी किया । 
प्रजा फे हृदय से, हरिश्वन्द्र फे प्रति सदभाव निकालकर 
उनकी जगह अपना प्रभाव जमाने के इस प्रयत्न में, विश्वामित्र 
निरन्तर असफल होते रहे । वे, इसके लिए जो भी फाये करते, 
सत्याग्रह द्वारा प्रजा उसका विरोध करती । 
विश्वामित्र, सत्य को समझते हुए, हृदय में तो प्रजा की 
सराहना फरते हैं, परन्तु अपनी हृठ पूरी करने के लिए, प्रकट में 
प्रजा पर अन्याय करते ह्वी जाते हैं। कभी-कभो वे , बहुत पग्चात्ताप 
करने लगते हैं और कहते हैं, कि मेंने यह्‌ क्‍या किया ९ अपने 
आपको ही मेंने इस जाल में फैँंणा लिया और अब जैसे-जैसे 
हठ-पूवेक इससे निकलने की चेष्टा करता हूँ, वेसे-ही-वेसे और भी 
फैंसता जाता हूँ | मुझे, क्रोध करने का फल पूणरूप से मिल रहा 
है | यदि, में क्रोधी न होता, अफ्ने ऊपर क्रोध का आधिपत्य न 
होने देता, तो आज मेरी यह दशा क्यों होती ९ 
चाहे जैसा अन्यायी सलुष्य हो, उसपर सत्य का प्रभाव विना 
पड़े नहीं रह सकता । हरिश्वन्द्र के सत्य से, प्रभावित होकर 
विश्वामित्र अपने आप ही पश्चात्ताप करते हैं, कि मेंने हरिश्वन्द्र के 
साथ बहुत ही अन्याय किया है। जिसको सत्य से विचलित 
करने के लिए, मैंने अपनी तपस्या का सम्पूर्ण बल लगा दिया, 
फिर भी जो अपने सत्य से नहीं डिगा, वह अवश्य ही महान- 
पुरुष है। ऐसे महान-पुरुष के साथ, मेंने जो व्यवहार किया है, 
वह नितान्त निनन्‍्य है ! इधर प्रजा पर वे जो कुछ अत्याचार कर 
रहे हैं, उसका भी उन्हें समय-समय पर पश्चात्ताप हो ही जाता है। 
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विश्वामित्र, जब किसी प्रकार भी प्रजा के हृदय पर से 
हरिश्वन्द्र का आधिपत्य मिटाकर, अपना शआधिपत्य न जमा सके 
आर इस ओर से निराश हो गए, तब विवश हो, उन्होंने प्रजा 
को राजसभा में आमन्त्रित किया। प्रजा के आजाने पर, वे कहने 
लगे-मैंने, आपके राजा को तथा आपको, बहुत ही कष्ट दिया है। 
राजा, राजपरिवार और आप लोगों की सहनशीलता अग्नि बन- 
कर मुमे जलाय दे रही है । में, अपने कार्यों के लिए हृदय से 
पश्चावाप करता हैँ और आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब, में 
राज्यकाय छोडता हैँ और आपलोगों के प्रिय राजा को भी, बहुत 
शीघ्र खोज लाता हैँ । आप लोग, उन्हें पुन: अपना राजा वनाकर 
प्रसन्नता से रहें | 

विश्वामित्र की इन वातों को सुनकर, प्रजा बसे ही प्रसन्न हो 
उठी, जैसे खोया हुआ धन पुन' मिलने की आशा हो गई दो । 
सारी प्रजा, विश्वामित्र के इस विचार की प्रशंसा करने लगी और 
उन्हें धन्यवाद देने लगी । 

हरिश्चन्द्र को लाकर, पुनः राजसिंदासन पर आरूद़ करने 
की अमिलापा को, कायरूप में परिण॒त करने के विचार से, विश्वा- 
मित्र श्रयोध्या से काशी की ओर चले | मार्ग में, उनके हृदय में 
अनेक सद्डल्प विकल्प होते जा रहे हैं । उनके चित्त में, रह-रह 
कर यद शहब्गा होती है, कि मेरी प्राथना पर दरिश्चन्द्र अवध को 
लौट आआवेंगे या नहीं ? किन्तु जैसे भो होगा, वेसे उनको लाऊँगा 
अवश्य, यह निश्चय करके, विश्वामित्र अपना माग काटने लगे | 
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अत्याचार की भी सीमा होती है। जब अत्याचार सोमातीत! 
हो जाता है, तब वह स्वयं अत्याचारी को हो ढु.ख देने लगता है। 
जिस अत्याचार का प्रतिकार सहनशोलता द्वारा किया जाता है,, 
वह अत्याचार, अत्याचारी के लिए ही ढुःख देनेवाला बन जाता है। 
हरिअ्वन्द्र को उस देव ने अनेक कष्ट दिये, इन पर बढ़े से बड़े 
भ्रत्याचार किये. परन्तु हरिश्वन्द्र उन अत्याचारों को घैर्यपूर्वक 
सहन करते रहे | यही कारण है, कि वे अत्याचार अब उस 
श्रत्याचारी-देव को ही दु:ख दे रहे हैं । वह, अपने अत्याचारों 
का स्मरण करके, आप द्वी जला जारदहा है और दस्थश्रिन्द्र से 
छसाप्राथेना कर रहा है । 

हरिश्िन्द्र ने, अपने कष्टदाता देव को, जैसे ही क्षमा प्रदान 
की, वैसे ही आकाश में पुनः हरिश्वन्द्र और तारा के जयघोष- 
के साथ देव-दुन्दुभी वजने लगी । देखते ही देखते, सारा श्मशान, 
देव-देवियों से भर गया ओर श्मशानभूमि सभाभूमि के रूप में 
परिणत हो गई । देवदेवियों ने, उसी समय हरिश्चन्द्र, तारा तथा 
रोहित को स्नान करा,वस्ताभूषणों से अलंकृत किया । इसके: 
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पश्चात, उन्हें सभा के बीच में रखे हुए रक्न-सिद्दासन पर चैठाया 
ओऔर इन्द्र तथा सब देवी-देवता, उनक्री स्तृति करने लगे । 

पाठकगण । कुछ ही देर पहले हरिश्चन्द्र ओर तारा, 'अन्ध- 
कारमयी-रात्रि में, श्मशान के मध्य अपने प्रिय-पुत्र के शोक से 
दु.खित थे । अब, इनको दासल से मुक्त होनेकी, कोई आशा न 
थी । परन्त थोड़ी ही देर धाद, अन्धकार की जगह प्रकाश और 
शोक की जगह हप प्राप्त हुआ है । यदि इस समय, राजा और 
रानी अपने सत्य पर स्थिर न रहते, यदि वे त्रिना कर लिए-दिये 
ही पुत्र का अग्निसंस्कार करने के लिए तैयार होजाते, तो न तो 
उन्हें यह प्रकाश द्वी मिलता , न आनन्द ही | सारांश यह, कि 
सत्यपालन में इन्होंने जितना कष्ट उठाया है, वह कष्ट सत्यपालन 
की तपस्था थी और उस तपस्या के फल-खरूप ही यह प्रकाश 
ओर आनन्द श्राप्त हुआ है। सत्यपालन में, कष्ट को धैयपू्तक 
सहने और उन कष्टों से भयभीत हो सत्य न छोड़मे का द्वी यह 
परिणाम है। किसी शायर ने कहद्दा हैः-- 


सब तल्खिस्त च लेक्षिन वरे शीरीं दादरा । 


अथोत्‌--सन्तोप कडुआ अवश्य है, लेकिन फल मीठे ही 
देता है । 

इसीके अनुसार, सत्यपालन में कष्ट चाहे सहने पढ़ें, परन्त 
उन कष्टों को घेयेपूवेक सहलेने और सत्य से विचलित न होने 
पर, वह स्थायी आनन्द प्राप्त द्ोता है, जो मूठ छारा भाप्त हुए 
अस्थायी आनन्द से असख्य गुना बढ़कर है| सत्यपालन फरने 
चाले के कष्ट भी, सदा नहीं रहते । वे , क्षणभर के बाद दी सुख 
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के रूप में परिणत हो जाया करते हैं। इसके लिये भठेहरि 
कहते हैँ:--- 


पातितोडपि कराघातिरुलत्येव कन्दुक! । 
ग्रायेण साधुवत्तानामस्था/।यन्यों विपत्तयः ॥ 


अ्रथोत्‌--जिस तरह हाथ से गिरने पर गेंद ऊपर हो उठती 
है, उसी तरह न्यायबृत्ि पर चलनेवालों की विपत्ति भी सदा नहीं 
रहती । यानी जिस तरह गेंद नीचे गिरकर ऊपर की ओर द्वी 
उछलती है, उसी प्रकार न्यायबृत्तिवाले मनुष्य भी, आपत्ति में 
गिरक( ऊपर की ओर उठते हैं । 

थोड़ी ही देर में यह परिवर्तन देख, हस्ख्िन्द्र तारा से कहने' 
लगे--प्रिये तारा ! आज यह जो परिवर्तन तुम देख रही हो, 
यह सब्र तुम्हारी ही क्रपा का फल है । यदि तुम मुझे; उस विषय- 
कूप से न निकालतीं, यदि तुम मेरा साथ न देती, यदि तुम मुझे 
समय-समय पर थैये न वँधाती रहती, और खय्य विककर मेरे 
लिये आदशे न स्थापित करतीं, तो में निश्चय ही सत्य से पतित 
दोगया होता। सत्य से पतित होने पर, यह आनन्द, जो अबतक 
पाया है और अब भी पा रहे हैं, कदापि नहीं पा सकते थे । 

पति की वात के उत्तर से, तारा ने कहा--नाथ, इसमे मेरी 
किंचित भी विशेषता नहीं है। मेने जो कुछ भी किया है, वह 
करना मेरा कत्त व्य था। मैंने, अपने कत्तेव्य से अधिक कुछ भी 
नहीं किया है । यह तो सब आप ही का प्रताप है। यदि आप, 
राज्यदान देकर, अपने सिर पर दक्षिणा का बोर न लेते, तो मुझे 
यह आनन्द कहाँ से मिलता ९ | 
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श्मशान में, अभूतपूर्व अकाश देख और कोलाइल सुन,काशी- 
निवासी, आश्चयेसद्तित विचारने लगे, कि आज श्मशान में यह 
प्रकाश और कोलाहल कैसा है ? वहुत से लोग, श्मशान की ओर 
इस प्रकाशमय दृश्य को देखने के लिये दोड़े । मद्दाराजा हरि- 
श्चन्द्र का क्रयी भंगी भी, यह विचारकर श्मशान में दोड़ा हुआ 
आया, कि आज मेरे श्मशान में क्या गड़बड़ है। भद्ठी, जैसे दी 
श्मशान में पहुँचा और राजा की दृष्टि उसपर पड़ी, बैसे द्वी राजा 
सिंहासन पर से उतर पड़े। उन्होंने, भद्ठी का सत्कार करते हुए 
कहा, कि स्वामी ! यह सब आप द्वी के चरणों का प्रताप है। 
आप हो ने, मुके खरीदकर, मेरे सत्य की रक्षा की थी, यह उसी 
का फल है। 
भड्ढी, हाथ जोड़कर राजा से कहने लगा--आप मुमे क्षमा 
कीजिये। आप के साथ, मैंने तथा मेरी सनी ने, चहुत अभद्र 
व्यवद्वार किया है ! में, उस पाप से दवा जा रहा हैँ । अतः आप 
मुझे क्षमा करके मेरा उद्धार फीजिये । 
राजा--नहीं स्वामी, आपकी ओर से मेरे साथ सदा सहृद- 
यता का ही व्यवहार हुआ है । मालिकिन भी बड़ी कृपालु हैं । 
उन्हीं की कृपा से, मुझे श्मशान-रक्षा का काये मिला था, जिसका 
फल आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं । 
सब्बन मनुष्य, अपकारी के अपकार को तो भूल जाते हैं, 
परन्तु उपकारी के उपकार को, किसी समय भी नहीं भूलते । 
फकिसी वघ-स्थिति पर पहुँच जाने पर भी, वे उपकारी के उपकार 
को याद रखते ओर ऋतक्षता प्रकट करते रहते हैं । इसी के अनु- 
सार,इस समय देवताओं से सेनित द्ोने पर भी, हरिश्चन्द्र ने, 
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भड्डी को अपना उपकारों जान, उसके सन्‍्मुख नम्रता अकठ 
को | अरतु । 
हसिश्िन्द्र ने, सव देवों को भद्»ी का परिचय कराते हुए 
कहा, कि ये ही मेरे स्वामी है। में, इन्हीं की कृपा से सत्यपालन 
में समथ हो सका हूँ | मेरा मूल्य न लगने के कारण, में सत्य- 
अ्रष्ट दो रहा था, उस समय इन्हीं ने मुके खरीदकर, मेरे सत्य 
की रक्षा की थी। में इनकी जितनी भी प्रश्सा करूँ, वह कम 
है। इनके उपकार से, में कभी उऋण नहीं हो सकता । 
हस्खिन्द्र की वात सुनकर, सब देवों ने उस भद्ठी की बहुत 
प्रशंसा की और सत्कार किया । 
वात की बात में, यह समाचार सारे नगर में फैल गया, कि 
अयोध्या के भूतपूषे महाराजा दृरिश्वन्द्र ओर महारानी तारा, 
आज श्मशान में प्रकट हुए हैं । यह समाचार सुनते ही सारे 
नगर-निवासी श्मशान में एक्रन्नित होगये। काशी-नरेश भी 
श्मशान की ओर चले । वे, मन द्वी सन पश्चात्ताप करते जाते 
थे, कि पक्ी-पुत्र सहित सहाराजा हरिश्वन्द्र मेरे ही नगर में इतने 
दिन रहे और मुझे इसका पता भी नहीं लगा, यह भरे लिए 
लज्जास्पद वात है । 
महारानी तारा का क्रयी ब्राह्मण भी, उनकी चिन्ता कर रहा 
था, कि दासी अवतक अपने पुन्न की अन्त्यप्टि-क्रिया करके क्यो 
नहीं लोटी ९ कहीं वह सर या भाग तो नहीं गई ९ इतने में ही 
उसने, महाराजा हसिथ्न्द्र और महारानी तारा के श्मशान में 
प्रकट द्ोने की वात सुनी । 'एक पनन्‍्थ दो काज' की कहावत को 
विचार कर ज्ाक्षण भी श्मशान मे आया, कि हरिश्चन्द्र ओर तारा 
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की भी देसता आऊँगा, तथा अपनी दासी की खोज भी करता 
आऊँगा। श्मशान में आ्राकर जब उसने यहद्द देखा, कि दासी तो 
यहाँ रानी बनी हुई वैठो है, तव तो उसके आश्यये का (ठिकाना 
न रहा । वह, मन दी मन पछताने लगा, कि श्रवध की महारानी 
तारा दी मेरे यहाँ दासी वनकर रहती थीं । उनसे मेंने बहुत दी 
निकृष्ट सेवाएँ कराई और बहुत द्वी कठोर-व्यवद्दार किया है। 
ध॥्यव, में किस मुख से उनके सन्मुख जाऊँ ९ 

उघर रानी भी चिन्तित थीं, कि मालिक ने मुमे ऋुछ ही 
समय का अवकाश दिया था, परन्तु मुमे बहुत देर दो गई | अत्र 
भी में इस मकमट में फँसी हूँ,।|इसऊे लिए स्वामी न माठम क्‍या 
कहेंगे | इतने में, रानी की दृष्टि ब्राह्मण पर पढ़ी ही तो । ब्राक्षण 
को देखते ही, रानी सिंहासन से उत्तर पढ़ीं, और हाथ जोड़कर 
ब्राक्षण से कहने लगीं--महाराज, मेरा अपराध ज्ञषमा कीजिये | 
में, अन्य भपच में पढ़ गई थी, इसी कारण अब तक नहीं 
अआा सकी | 

तार की प्राथना के उत्तर में, न्राक्षण तारा के पैरों पर गिर- 
कर कहने लगा--महारानीजी, मेने अज्ञानवश आपसे दासी का 
काम कराया और निरृष्ट सेवाएँ लीं तथा आपके साथ अमालु- 
पिकता-पूर्ण कठोर-व्यवहार किया | अब, मेरा वह्द अज्ञान नाश 
हो चुका है, अतः में आपसे क्षमा-प्राथना करता हूँ । आप मुमे 
क्षमा कीजिये | 

ब्राह्मण को उठाते हुए, तारा कहने लगीं--आपने मुझ पर 
बढ़ी कृपा की है । आप,छी की कृपा से, में आधा-छण चुका 
सकी थी | यदि, उस समय आप न होते, तो मेरे पति निःसन्देदद 
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सत्य-भ्रष्ट दोजाते। आपकी वह कृपा, कभी भूलने योग्य नहीं है। 

ज्राहमण ने, तारा के साथ बहुत द्वी दुत्यचहार किया था । 
लेकिन तारा ने उसके दुव्यवहार का ज़िकर तक न फ्रिया और 
उसने जो सद्व्यवह्ार किये थे, उन्हीं की प्रशंसा करती रहीं | 

सज्ञनों में, खाभाविक ही यह गुण होता है, कि वे दुग्यवद्ार 
पर ध्यान न देकर, फेवल सद्व्यवह्ाार पर ही ध्यान देते हैं। 
जहाँ दुजन-मनुष्य, किसी के द्वारा किये गये अमेक सद्ब्यवहारों 
पर दृष्टि न देकर, अपवाद स्वरूप जो एक-आध दुव्येवहार दो- 
जाता है, उसी का वर्णन किया करते हैं, वहाँ सज्नन-मनुष्य, अनेक 
दुब्येबहारों की भी उपेक्षा करके, जो एक-आध सद्व्यवहार हुआ 
होता है, उसी को महत्व देते हैं और उसो की अशंसा करते हैं । 
* इसी के अनुसार, रानी भी अपने क्रयी के अनेक-दुत्येबहारों पर 
ध्यान न देकर, उसके थोड़े-से सदूव्यवहार को ही बढ़ा रूप दे 
रहो हैं | अस्तु । 

रानो के छारा, ब्राह्मण के प्रति प्रकट किये गये कृतक्षतापूरण- 
भावो को सुनकर, देवताओ ने, ब्राह्मण की प्रशंसा करते हुए उस- 
का भी सत्कार किया। 

वे सेठ साहकार ज्ोग, जिनके पास महाराजा हरिश्न्द्र 
नोकरी के लिये गये थे, ओर जिन्होंने उनकी बाव भी न सुनी 
थी--या सुनकर टरका दिया था--महाराजा हरिश्वन्द्र को देखकर, 
बहुत ही लज्नित हुए। वे, राजा के सन्मुस्त पश्चात्ताप प्रकट 
( करते हुए, अपने पअपराध की क्षमा साँगने लगे। महाराजा ने, 
उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, कि आप लोगों ने कोई अपराध 


नहीं किया है। आप लोग, साधारण-बुद्धि से पदिचानने वाले 
० 
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हैं, ऐसी अवस्था में, बिना परिचय प्राप्त हुए मुझे केसे पद्िचान 
सकते थे ? यदि इस पर भी आप अपने को अपराधी सममते 
हैं, वो इसका आयश्वित्त यही है, कि भविष्य में अपने यहाँ आये 
हुए किसी दीन-ढुःखी का अपमान करके, उसे दुतकारिये नहीं, 
किन्तु उसका दुःख दूर करने की चेष्टा कीजिये । 

काशी-नरेश, श्मशान में पहुँचकर महाराजा हरिश्िन्द्र से 
कहने लगे, कि में नितान्त-अज्ञानी और हतभांग्य नरेश हूँ। 
आपने इतने दिन मेरे नगर में रहकर कष्ट उठाये, लेकिन मुझे 
इसकी खबर तक नहीं, इससे अधिक अज्ञानता क्या होगी ९ 
आप, भेरे अपराध को क्षमा कीजिये और कृपा करके यदह्द बतला- 
इये, कि में इस अज्ञानता तथा अपराध का क्या प्रायग्रित्त करूँ ९ 

हरिश्नन्द्र ने, काशीनरेश का सत्कार करके उन्हें. आश्वासन 
दिया, और कहने लगे, कि आप अकारण ही पश्चात्ताप करते 
हैं। यदि आपको, मेरे आने की सूचना मिली होती, तो आप 
झुमसे अवश्य दी मिलते । लेकिन, जब मेंने किसी को अपना 
परिचय दी नहीं दिया, ओर परिचय न देने के कारण आपको 
सूचना द्वी नहीं मिली, ऐसी अवस्था में आपका कया अपराध दै 
मैंने, किसी को अपना पता नहीं दिया, इसका कोरण स्पष्ट है । 
परिचय देने से, आप निश्चय ही मुमे अपने महल को लिवा 
लेजाते और मेरा ऋण चुकाकर, मुझे अपना अतिथि चनाते | 
ऐसी दशा में, आज आप जो रचना देख रहे हैं, यह रचना केसे 


होती ? इसलिये आप इस विषय में खेद न कीजिये। खेद की , 


वात यदद अवश्य होसकती है, कि जिस काशी की भूमि पवित्र 
सानी जाती है, जिस काशी सें अयोध्या से आकर मेने लाम 


| 


है 
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उठाया है, जिस काशी की भूमि में मैं अपने सत्यपालन में समर्थ 
होसका हूँ ओर सत्यपालन के लिए बिकरे में भी मुझे लब्या न 
आई, आपलोग उसी काशी फे निवासी होकर, वहीं रहते हुए, 
सत्य का पालन न कर सकें। काशी की भूमि, तभी लाभदायक 
होसकती है, जब॒ यहाँ सत्य का पालन हो । विना सत्यपालन 
किये, काशी की भूमि उसी प्रकार लाभग्रद नहीं होसकती, जैसे 
खेत उपजाऊ होने पर भी, उसमें बीज न वोने से, वह लाभप्रद 
नहीं हो सकता । यदि, केवल यहाँ रहने का ह्वी महत्त्व होता, 
फिर मुझे बिकते की क्या आवश्यकता थी १ लेकिन, वास्तव में 
किसो ज्षेत्र-विशेष का महत्व नहीं है, अपितु चरित्र का महत्व है। 

अन्य स्थान में रहकर भी, जो चरिजत्रवान्‌ है, एसके लिए वह 
भूमि भी काशी की भमि से विशेष लाभप्रद है। और काशी की 
भमि में रहकर भी, जो चारित््य का पालन नहीं करता, उसके 
लिए सभी भूमि समान है। अतः सत्यपालन द्वारा, इस भमि से 
लाभ उठाइये ओर राज्य के धन को, प्रजा की धरोहर सममकर, 
उसे अ्रजाहित के कार्यों में लगाइये | तथा ऐसा करते हुए अपनी 
आत्मा का कल्याण चिंतन कीजिये। इस ग्रायश्चित्त से, आपका 
खेद भी मिट जावेगा और आपको लाभ भी होगा । 

इसी प्रकार सभी काशी-निवासियों ने, राजा-रानी को अपने 

नगर में रहने पर भी न पहचान सकने का, पश्चात्ताप किया। 
राजा ने, सबको आश्वांसन दिया और उन्हें समकाया, कि जब 
मैंने अपना परिचय ही किसी को नहीं दिया, तब आप लोग 
अकारण हो पश्चात्ताप क्‍यों करते है। इस प्रकार, सबके हृदय 
को, राजा ने सहृदयतापूर्ण-भाषा से शान्त किया । 
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श्रयोध्या से चले हुए विश्वामित्र भी उसी समय काशी आ-* 
पहुँचे, जिस समय श्मशान में यह सब लीला हो रही थी । 
श्मशान मे, अदभुत प्रकाश देख, तथा हरिश्वन्द्र और तारा के 
जयघोप के साथ-साथ वहुत कोलाहल सुन, विश्वामित्र भी वहीं 
पहुँच गये । वहाँ जाकर देखते हैं, क्रि जिन राजा-रानी को खोजने 
वे निकले हैं. वे महाराजा हरिश्वन्द्र सिंहासन पर विराजमान हैं, 
उनके पास द्वी रोहित को गोद में लिये हुए तारा बैठी हैं और 
इन्द्रादि सव देव इनकी स्तुति कर रहे हैं। विश्वामित्र वहीं से 
उच्च-खर में हरिश्वन्द्र और तारा का जयघोष करने लगे । हरिश्न्द्र 
ने, जैछे ही विश्वामित्र को देखा, वेसे द्वी तारा सहित सिंहासन 
पर से उतर पडे | हरिश्चन्द्र, तारा और रोहित ने, विश्वामित्र को 
प्रणाम किया । उपस्थित लोग, विश्वामित्र और दरिश्चन्द्र दोनों के 
व्यवहार को देखकर आश्चयेचकित रह गये और विचारने लगे, 
किये वे द्वी विश्वामित्र हैं, जिन्होंने हरिश्वन्द्र को इतने कष्ट में 
डाला था, परन्तु आज स्वयं दी, हरिश्वन्द्र और तारा का जयघोष 
कर रहे हैं | तथा ये हरिश्विन्द्र और तारा भी वे ही हैं, जिन्होंने 
विश्वामित्र द्वारा इतने कष्ट पाये हैं, फिर भी अपने कष्टदाता- 
विश्वामित्र का सत्कार कर रहे हैं । 

विश्वामित्र ने, राजा और रानी से कहा, कि आपलोग सिंद्दा- 
सन पर ही बैठिये । आपलोगों की महिमा, अब मेरी समर में आई 
है । अब तक, में समकता था, कि मेरा क्रोध ही अपार है, परन्तु 
अब में इतने अनुभव के पश्चात्‌ यह वात स्वीकार करता हैँ, कि 
आपलोगों का सत्य ओर घमे मेरे क्रोध से भी बढ़कर अपार है 
जिस वात को, मेने हृठवश अवतक स्वीकार न की थी, वही वाद 


हू 


अर 


३०१ इमशान से सभा 


आज आपलोगो के सत्य से पराजित हो, में खीकार करता हूँ। 
आपलोगों ने, अपने सत्य और अपनी सहनशीलता द्ारा, मेरे 
तप को परान्तित कर दिया, तथा इसके साथ ही मेरे फ्रोध का भा 
नाश कर दिया है । जिस क्रोध के कारण, मेंने अनेक हानियें 
उठाई, जिस क्रोध ने मेरी तपस्या के चल का नाश कराया, 
जिस कोध के वश होकर मैने निरपराधो और आप ऐसे सज्जनों 
को कष्ट में डाला, उस मेरे क्रोध को आपने अपनी क्षमा द्वारा 
जीत लिया । इस दुष्ट क्रोध से मेरा पीछा आप ऐसे सज्जनों से 
ही छुड़ाया है ओर कोई नहीं छुड्ा सकता था । अवत्क झुमे, 
जितने मनुष्यों से काम पड़ा था, उन्होंने मेरे क्रोध को उत्तेजना 
ही दी थी, लेकिन इसका नाश कराने में समथे न होसके थे । 
आपको, में अतेकानेक घन्यवाददेता हैं ओर अपने अपराधों के 
लिये ज्षमाप्रार्थना फरता हूँ। 

विश्वामित्र की बात सुन, सारी सभा दद्ग रह गई, कि जो 
विश्वामित्र अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, नम्नता या क्षमा को जो 
जानते द्वी न थे, उनमें आज इतनी नम्नता कहाँ से आगई ।! 
विश्वामित्र को क्रोधरद्दित वना देने के लिए, सच लोग हरिस्वन्द्र 
को धन्यवाद देने लगे। 

विश्वामित्र की वात के उत्तर में, हरिश्वन्द्र कहने लगे--महा- 
राज, आप ऐसे ऋषि के लिये, सुक तुच्छ की इतनी प्रशंसा 
करना अशोभनीय-कार्य है। जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ 
भी होरहा है, यह सव आप ही की कृपा का फल है। यदि 
आपकी कृपा न होती, यदि आप मुमसे राज्य लेकर मुमपर 
दक्षिणा का वोक न डालते, यदि आप अपनी दक्षिणा की 
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वसूली में ढील करते और हमें न बिकना पड़ता, तो आज 
आप जो आनन्द देख रहे हैं, यह आनन्द कदापि प्राप्त न 
होता | आपने, यह सब करके, मेरा उपकार ही किया है, 
अपकार नहीं। आप, मेरे उपकारी हैं। आप ही की परीक्षा से में 
जान सका हूँ, कि में सत्य का कहाँ तक पालन कर सकता हूँ; 
अतः आप धन्यवाद के पात्र हैं । आपने, मेरा उपकार करने में, 
जो कष्ट सह्दे हैं, उनके आभार से में कदापि उऋण नहीं हो- 
सकता । आप ही को कृपा से आज यह सम्मेलन हुआ है । 
राजा की, यह उदारतापूर बात सुनकर, सब लोग हृरिश्रन्द्र 
की और भी प्रशंसा करन लगे । 
विश्वामित्र बोले--वस राजन! क्षमा करो। में, आप द्वी मर 
चुका हैं, अब इस प्रशंसा द्वारा मुझे ओर न मारो | 
हरिश्वन्द्र--महाराज, में मिथ्याभाषण तो जानता दी नहीं। 
मैंने, जो कुछ भी प्राथना की है, सत्य ही की है । 
विश्वामित्र--अब, मेरी प्राथना स्वीकार करके आप अयोध्या 
को चलिये और वहाँ का राज्य सम्हालकर प्रजा को प्रसन्न 
कीजिये | आपके बिना, अवध की प्रजा नितान्त दु'खी है। 
हरिश्वन्द्र- महाराज, मेंने तो वह राज्य आपको दान में दे 
दिया है। दान में दी हुईं वस्तु को, में फिर कदापि नहीं ले सकता। 
इसके सिवाय अब मेरी राज्य करने की इच्छा भी नहीं है । 
विश्वामित्र--राजन,, मेंने उस समय जो कुछ भी किया था, 
चह, क्रोधवश किया था। क्रोध ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, 
इसी से मैंने तुमसे राज्य माँग लिया था । तुम्हीं विचारों, किः 
यदि ऐसा न होता, तो में स्वयं तो अपने राज्य को त्याग चुका 
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था, फिर तुम से राज्य क्यो माँगता ? उस समय मेरी बुद्धि 
अस्थिर थी, इससे मेंने राज्य माँग लिया था नीति के अनुसार 
बुद्धि की अस्थिरता में किये गये काये, प्रामाणिक नहीं माने 
जाते । अत' तुम्हे अपना राज्य लेने में किड्चित्‌ भी सकोच य 
करना चाहिए । 

हरिस्न्द्र--महाराज, आपकी इस युक्ति को थोड़ी देर के 
लिये में मान भी रे, तथ भी में जिस राज्य को दान में दे चुका, 
उसे फिर नहीं ले सकता। क्योंकि क्रोध का आवेश रहा होगा तो 
आपको रहा होगा और बुद्धि अस्थिर रद्दी होगी, तो आपकी रही 
होगी । में, न तो क्रोध के आवेश में ही था, न भेरी बुद्धि दी 
अस्थिर थी । मेंने, धुद्धि की स्थिरता में राज्यदान दिया है, अतः 
मेरा काय तो प्रामाणिक ही माना जायगा | 

विश्वामित्न और दरिश्वन्द्र की उपरोक्त बातें सुन, वह देव 
कहने लगा, कि राज्य माँगने में विश्वामित्र का किंचित्‌ भी अपराध 
नहीं है। राज्य माँगने आदि के समय इनकी बुद्धि पर मरा अधिकार 
था, अत. आपको सत्यश्रष्ट करने के लिए मेरी ही प्रेरणा से इन्हों- 
ने राज्य माँगा था, ओर बिकने के लिए विवश किया था । 

हरिश्वन्द्र--मैं आपकी भो वात मानता हूँ, परन्तु मेरी बुद्धि 
पर तो किसी दूसरे का आधिपत्य नहीं था ? मेंने तो जो कुछ भी 
किया है, वह ख-बुद्धि से ही किया है ? ऐसी-अवस्था में में दिये 
हुए दान को फिर वापस केसे ले सकता हूँ ९ 

विश्वामिन्र और उस देव को जब हरिश्रन्द्र ने निरुत्तर कर दिया, 
तब इन्द्रादि भमुख देव हस्थ्रिन्द्र से कहने लगे--राजन्‌ ! यद्यपि 

तुम्हें. राज्य करने की आकांच्ा नहीं है, तथापि जिस काय से 
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जनता का दित हो, उस 'कार्य को करना तो खीकार करोगे न 

हरिश्वन्द्र--दाँ, यदि मेरे किसी कार्य से दूसरों का द्विव होता 
हो, वो में उस प्राशपण से करने को तैयार हूँ । 

इन्द्र--आप, विश्वामित्र की प्राथना खीकार करके अयोध्या 
को तो चलिये | वह्दाँ की प्रजा, यदि विद्वामित्र के शासन से 
सुखी दो, तव तो कोई वातद्वी नहीं है, किन्तु यदि बह विश्वामित्र 
के शासन से ठु.खी हो और आपके शासन से उसे सुख मिलने 
की आशा हो, तव तो आपको शासन करना ही पड़ेगा ( क्योंकि 
आप असी इस वात को खीकार कर चुके हैं, कि “यदि मेरे 
किसी काये से दूसरों का द्वित छोता हो, वो उसे प्राणपण 
से करने को तैयार हूँ? । राज्य करते हुए राज्य-सुख भोगना एक 
वाव है और प्रजा के छ्विव को दृष्टि में रखकर, उसपर शासन 
करना तथा दुष्टों से मजा की रक्षा करना दूसरी बात है। अतः 
आप राज्य चाहे न कीजिये, परन्तु प्रजा की इच्छा होने के कारण, 
उसकी रक्षा का भार तो आपको अ्रहरण करना ही पड़ेगा । 

इन्द्र की वात के उत्तर में हरिश्वन्द्र ने कहा, कि भुमंधे यह्द 
भी नहीं होसकता | एक तो जिस राज्य को में दान कर चुका, 
उस राज्य में जाने या रहने का मुझे अधिकार ही नहीं है | दूसरे 
मद्वाराजा विश्वामित्र की मेरे लिए यही आज्ञा है, कि में अयोध्या 
में न ठहरूँ | इन कारणों से में आपकी इस शआजन्ना का पालन 
करने में असमथे हैँ । 

इन्द्र वोले--राजन , आप केवल अयोध्या के राज्य के स्वामी 
थे, इसलिये दान किये हुए अयोध्या के राज्य में नहीं जाना चाहते 
हो | लेकिन यदि समस्त भूमण्डल के स्वामी होते और उस समय 
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अपना राज्य दान कर देते, तो फिर इस प्रण का पालन केसे 
करते ? क्या तब आत्म-हत्या कर डालते दूसरे राज्य मे रहने 
की आज्ञा देने का अधिकार जिन विश्वामित्र को था, क्या उन्हें 
अपनी आज्ञा लौटा लेने का अधिकार नहीं हैं ? इस समय 
आपसे वे ही तो अयोध्या चलने के लिये प्रार्थना कर रहे हैं न १ 
फिर उनकी एक आज्ञा तो सानी जावे और दूसरी क्यो न सानी 
जावे ९ इन बातों से आप अयोध्या चलने से नहीं छूट सकते, 
इसलिये आप अयोध्या चलिये। आपको अयोध्या का राज्य 
करना ही होगा, यह वात यहाँ कोई नहीं कह रहा है। इसका 
'निणेय तो परिस्थिति देखकर कीजिये । 


इन्द्र के इस कथन का सबोों ने समथेन किया। सब लोग 
हरिश्रन्द्र से अयोध्या जाने के लिए अत्यधिक आग्रह करने लगे | 
सबके आग्रह को देखकर, हरिश्वन्द्र विचार में पड़ गये, कि अब 
मुझे कया करना चाहिए। इतने लोगों और विशेषत: इन्द्र का 
आग्रह न मानना हठ कहलावेगा । अन्त में विवश होकर 
उनने कहा, कि रानी ओर में दोनों ही क्रीत-दास हैं । हमारे 
स्वामियों ने हमें पाँच-पाँच सो स्वसामुद्रा में खरीदा है। जब तक 
ऋमारे लिये दी हुई स्वण॒मुद्राएँ इन्हें वापस नमिल जावें, तब तक हमें 
चलने की बात करने का भी अधिकार नहीं है, यहाँ से अयोध्या 
चलना तो दूसरी बात है। 


त्राह्यण और भंगी कहने लगे, कि हम आपका मूल्य वैसे ही 


'पा चुके । अब आप लोग हमारे दास नहीं हैं | हम, आ 
से कोई काम न लेंगे । दर 
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भंगी और त्राक्षण के नाहीं करते रहने पर भी, देवताओं मे 
उन्हें व्यय किये हुए द्रव्य से कई गुना अधिक द्रन्य दिया | 

इस प्रकार, देवताओं ने दम्पति को दासत्व से मुक्त किया । 
इन्द्र की आज्ञा से, देवताओ ने तत्तुण एक सुन्दर-विमान तैयार 
किया । इन्द्र, विश्वामित्र आदि की आथेना पर, महाराजा हरि- 
खन्द्र, महारानी तारा, और कुमार रोहित, त्राह्यण और भगी के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट फरके और उनकी स्वीकृति लेकर, तथा वहाँ के सब 
लोगों से बिदा माँगकर विमान में बिराजे । विश्वामित्र तथा इन्द्रादि 
देवता भी विमान में सवार हुए और विमान को अयोध्या की 
ओर चलाया । 


पुनरागपन 


++श-छ- 


विश्वामित्र ने, अयोध्या की प्रजा को, सभा में आमन्त्रित कर 
जैसे ही यह शुभ-समाचार सुनाया, कि हरिश्वन्द्र को में पुनः 
लाकर अयोध्या के राज्यासन पर आसीन करूँगा, वेसे ही यह 
समाचार बिजली की नाई सारे नगर में फैल गया । समस्त प्रजा 
प्रसत्ञ दो उठी और विश्वामित्न की दुल्युद्धि मिट, सुबुद्धि आजाने 
के कारण, इश्धर को धन्यवाद देने लगी । अस्तु । 

आज, सारे नगर में यही चाचा है। हरिश्वन्द्र का आना 
सुनकर, लोग प्रसन्नता से फूले नहीं ससाते | सारा नगर सजाया 
गया है। हरसिश्रिन्द्र के आने का शुभ-संसाचार मिलने की 'अभिलाषा 
से, स््री-पुरुष जहाँ-तहाँ बेठे हैं | खियें, हरिश्वन्द्र ओर तारा का 
नाम ले-लेकर मद्जल गारही हैं । पुरुष, हरिश्वन्द्र और तारा का 
जय-घोष करने के साथ ही, उनका और उनके सत्य का गुण- 
गान कर रहे हैं, तथा हरि्वन्द्र की सत्य-पालन में विजय होने 
के कारण, प्रसन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं | हरिश्वन्द्र के लोटकर 
अयोध्या आने की अमिल्ाषा से, सारा नगर सूत्तिमान आनन्द 
बना हुआ है । बहुत से लोग ऊँचे-ऊँचे स्थानों पर चदूकर, 
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काशी के सार्म की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं | सहसा, 
काशी की ओर से एक विमान आता हुआ इनकी दृष्टि पढ़ा । 

काशी की ओर से एक विमान आरहा है, और सम्भव है, 
कि उसी विमान में सद्ाराजा हरिश्वन्द्र और पुत्र सहिव महया- 
रानी तारा हों, इस अभिलापा से सारे नगर-निवासी, काशी के 
माग की ओर दौड़ चले | स्रियें सोने के थालों में मड्ल-द्रम्य 
सजा, हरिश्न्द्र और तारा के मज्नल गाती जारही हैं और पुरुष 
उच्चखर से जयघोप करते जारदे हैं | विसान को देख कर, सारे 
लगर-निवासी उसी प्रकार उमड़ पड़े और उसी प्रकार कोलाइल 
करने लगे, जैसे पूर्णिमा के चन्द्रमा को देखकर समुद्र । 

उधर विमान में, महाराजा हरिश्वन्द्र, इन्द्र को अयोध्यापुरी 
चतलाते हुए कद्द रहे हैं, कि यही वह अयोध्या है, जिसमें जन्म 
धारण करने को देवतालोग भी लालायित रहते हैं । यहाँ के नर- 
नारी मुझे वहुत ही प्रिय हैं | अयोध्या के सन्मुख, भेरी दृष्टि में 
खर्ग भी तुच्छ है । एकतो अयोध्या-पुरी प्राकृतिक कारणों से ही 
रम्य है, दूसरे, इसी नगरी में भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थझ्वुरों ने 
जन्म धारण किया था ओर तीसरे यह अयोध्यापुरी उस मझत्यु- 
लोक में है, जहाँ पुण्योपाजेन के काये किये जा सकते हैं| इन 
सब कारणों से, अयोध्या वहुत ही प्रशंसनीय-स्थल है | 

हरिश्नन्द्र की वात के उत्तर में इन्द्र कहने लगे, कि वास्तव 
में अयोध्या ऐसी ही है। अयोध्या की जितनी भी प्रशंसा की 
जाय, वह कम हे । में, इन्द्र होकर भी इस अयोध्या का ऋणी 
हं। 

इस प्रकार वातचीत करते हुए, विमान में बेठे-बेठे सब लोग 
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अयोध्या के समीप आये । नगर के वाहर, प्रजा को एकत्रित और 
विमान की ओर दृष्टि किये हुए देख, हस्थ्रिन्द्र, इन्द्र से कहने 
लगे--महाराजा, अब मेरा विमान पर रहना उचित नहीं है । 
अवध की प्रजा, मेरी प्रतीक्षा में भूमि पर खड़ी है ओर में उपेक्षा- 
पूवेक आकाश में रहूँ, यह स्वथा अनुचित है। इसके सिवा, 
हम मनुष्य नभचर नहीं, किन्तु भूमिचर हैं । हमें तो भूमि पर 
रहने से ही आनन्द आता है। 

इन्द्र की आज्ञा से विमान मूत्रि पर उत्तरा। विसान में, 
हरिश्वन्द्र और रोहित सहित तारा को देखकर, प्रजा को वैसा ही 
आनन्द हुआ, जैसा आनन्द गोतेखनोर को डुबकी लगामे पर रत्न 
मिल जाने से होता है । अपनी प्यायी-प्रजा को, वहत दिनो के 
पश्चात्‌ देखने के कारण, हरिस्न्द्र और तारा को भी वैसी ही 
प्रसन्नता हुई, जैसी प्रसन्नता दिनभर से बिछुड़े हुए बच्चे को पाकर, 
गो को होती है। 

विमान से, दरिश्रन्द्र, वारा ओर रोहित के उत्तरते ही, प्रजा 
ने उनपर वस्थाभूषणादि न्यौछ्वावर किये ओर पुष्पो की बृष्टि के 
साथ-साथ गगनभेदी जयनाद किया । पुरुषों ने, हरिश्वन्द्र को, 
स््रियो ने तारा को और बालकों ने रोहित को, चारों तरफ से घेर 
लिया । स्री-पुरुष, तारा ओर हरिश्वन्द्र के चरणों में गिर-गिरकर 
उन्हें प्रणाम करने लगे । प्थ्वी पर पड़े हुए लोगों को उठा-उठा कर, 
राजा तथा रानी अपने कण्ठ से लगाने लगे ओर उनसे कुशल- 
प्रश्न करने लगे। परन्तु, प्रेम-सग्न प्रजा, उास समय इनके 
कुशलग्रश्न का उत्तर, सिवा आँखो से आँसू बहाने के, और 
कुछ न दे सकी । हृदयरूपी सरोवर से, अमरूपी जल को, नेत्रों 
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द्वारा बाहर निकाल कर, सत्र स्री-पुरुष तारा और हरिस्नन्द्र के 
चरणों को, इस प्रकार सिंचन करने लगे, जैसे उनके द्वारा किये 
गये कुशलप्रश्न का उत्तर दे रहे हों । 
हरिश्वन्द्र के मिलने से, प्रजा को जो आनन्द हुआ, वह अव- 
रनीय है। हरिश्वन्द्र के लौट आने की खुशी में सबने यथाशक्ति 
दान दिया | स्लरियें भी तारा को पाकर प्रसन्न हो उठीं और तारा 
से कहने लगीं, कि आपने ऐसे आपद्काल में पति के साथ जाकर, 
स्लरीजाति का मुख उज्ज्वल कर दिया । वास्तव में आप, स्रीजाति 
को कलइू से बचाने के लिए ही, पति के साथ कष्ट सहन करने 
को गई थी। 
प्रजा का ऐसा प्रेम देखकर, इन्द्रादि सब देवता, प्रजा और 
हरिश्वन्द्र की प्रशंसा करने लगे । विश्वामिनत्र ने, राजा को राजम- 
हल मे ले चलने के लिए, प्रजा को सक्लेत किया । विश्वामित्र के 
सक्लेतानुसार, हसिश्रन्द्र, तारा और रोहद्दित को लेकर, प्रजा राजम- 
हल की ओर चली | इन्द्रादि सब देवता ओर विश्वामित्र भी साथ- 
द्ी-साथ राजमहल को चले । 
हरिश्चन्द्र फे आने की आशा से, नगरवासियों ने, नगर को 
तो पहले से द्वी सजा रखा था । स्थान-स्थान पर सुन्द्रता बढ़ाने और 
स्वागत प्रदर्शित करनेवाली चस्तुएँ लगाई गई थीं । नगर में, चारों 
ओर सुगन्धित-पदार्थे इस तरह जड़ रहे थे, और उनसे वातावरण 
ऐसा हो रहा था, मानों कुदरा गिर रह्या हो। इस सजाये हुए 
नगर में, प्रजा ने एक जल्स बनाकर, राजा, रानी और रोहित 
आदि को घुमाया और फिर उन्हें राजमहल को ले जाया गया । 
चह्‌ राजमहल, जो महाराजा हरिश्चन्द्र के बिना एक॑ विशेष- 
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समय से सूना था, आज मद्दाराजा हरिश्चन्द्र के उसमें पदापंण 
करने से सुशोभित हो उठा । जिस सूने राजमहल को देख-देखकर 
अजा दुःख किया करती थी, उधी राजमहल में आज राजा, रानी 
और रोहित के पुतः पधार जाने से, प्रजा को अपार आनम्द 


डुआ | 
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महाराजा-हरिश्चन्द्र ओर महारानी तारा आदि के, राजमदल 
में पहुँचने पर, विश्यामित्र ने फिर हरिश्चन्द्र से कद्दा, कि अब आप 
राज्यासन को सुशोभित कीजिए | आपके बिना, यहाँ फी प्रजा 
बहुत व्याकुल थी | श्रव. आप राज्यासन पर विराजकर, इसके 
दुःख दूर कीजिये 
हस्श्रिन्द्र--मद्ाराज, यह राज्य आपका है, मेरा नहीं ! में, 
इसे आपको दान में. चुका हैं। दान में दो हुईं वस्तु पर अब 
मेरा कोई अधिकार नहीं है | हम, इन्द्र की आज्ञा और 'आपकी 
वात मानकर, यहाँ आये हैं, अन्यथा जिस राज्य फो हम दाव 
कर चुके थे और जिसमें न रहने की ह॒में शआराज्ना हुई थी, उस 
राज्य में पेर रखने का हमें कोई अधिकार न था | प्रजा ने, सुमे 
देख लिया ओर मैंने प्रजा के दर्शन फर लिये, यद्दी आपकी कृपा 
बहुत है । प्रजा यदि दुःखी दे, तो राजा होने फे कारण, इसका 
उत्तरदायित्व आंप पर है, मुझ पर नहं। 
हरिश्वन्द्र फा यह उत्तर छुनऊर, प्रजा बहुत ढुःखी हुईं । बह 
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हरिश्न्द्र से राज्य-भार प्रहण करने की प्राथना करने लगी । हरि- 
अन्द्र ने, प्रजा को सममाते हुए कहा, कि में इस राज्य का दान 
कर चुका हूँ, अतः फिर महण नहीं कर सकता । 

अल्पबुद्धि-प्रजा, दरिश्चन्द्र के इस कथन से निरुत्तर हो, 
चुपचाप आँधू बदाने लगी। तथ इंद्र ने हरिश्वन्द्रसे कहा, कि 
आप मुझसे यह बात कह चुके हैं, कि “में दूसरे के हित के कार्य 
करने के लिए प्राण॒पण से तैयार हूँ ।? अतः में ता से यह प्रश्न 
करता हूँ, कि उसका हित विश्वामित्र के राजा रहने से है, या 
आपके ९ 

इन्द्र के उपरोक्त प्रश्न करने पर, प्रजा ने एक खर से कहा, 
कि हमारा हित महाराजा-हरिश्वन्द्र के राज्य करने से ही होगा । 
हमें, जो सुख इनके राज्य में मिला था और भविष्य में मिलने 
का विश्वास है, वह सुख, विश्वामित्र के राज्य में कभी सप्त में भी 
नहीं मिला और न भविष्य में मिलने की आशा ही है। 

प्रजा का उत्तर सुनकर, इन्द्र, फिर मद्दाराजा हरिश्नन्द्र से 
कहने लगे --प्रजा आपसे प्रसन्न है और वह आपके राज्य करने 
से सुख की आशा करती दै। ऐसी दशा में, प्रजा की इच्छा के 
विरुद्ध और वह भी ऐसे समय में, जब कि विश्वासित्र खयं दी 
आपसे राज्य ले लेने का आम्रह कर रहे दें, राज्य न लेना 
कदापि उचित नहीं है । प्रजा, आपसे सुख की आशा करती है, 
अतः आपको यद्दी उचित है, कि आप उसकी इच्छा के अचुसार 

काये करें । 
रे हरिआन्द्र--परन्तु आप द्वी कहिये, कि जो वस्तु दान में दी 
जाचुकी है, क्या उसे फिर लौटा लेना उचित है 
२१ 
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इन्द्र--आपका यह कथन यथाथ है, परन्तु में पहले ही कष्ट 
चुका हूँ, कि राज्य फरफे राज्य-छुख भोगना एक वात है. और 
प्रजा पर शासन करके दुष्टों से उसकी रक्षा करना, तथा उसे सु्ल- 
समृद्धि-सम्पन्न बनाना, दूसरी बात है । आपको, यह दूसरी घात 
फरने के लिये ही कद्दा जाता है, पहली वात के लिये राज्य नहीं 
सोपा जारहा है | इसके सिवा, राज्य को दान में आपने दिया 
है, कुमार रोहित ने नद्दीं | विश्वामित्र, अपना राज्य, कुमार रोहित 
छो देते हैं । रोहित को, विश्वामित्र का दिया हुआ राज्य लेने में 
कोई हज नहीं है । रोहित जब तक छोटा है, राज्यमार वहन 
नहीं फर सकता, तवतक उसको ओर से, उसके अभिभावक होने 
के फारण, आप राज्य फीजिये । ओर जब रोहित राज्यभार वहन 
करने के योग्य होजावे, तत्र आप उसका राज्य उसे सॉप दीजिये । 
साराश यह, कि आपको दोनों तरह से राज्य लेना पढ़ेगा । यदि 
आप यह कहें, कि हम दान में दी हुई वस्तु में से खाव-पीर्वे कैसे, 
थो उसका उत्तर यह है, कि संसार में कोई भी मनुष्य बिना खाये- 
पिये काम नहीं कर सकता । आप, बिके हुए थे, तब भी क्रयी- 
सामी फे यहाँ का अन्न खाया द्वी होगा । उसी प्रकार यहाँ भी 
फाम फीजिये और खाइये-पीजिये । प्रजा, आपके त्रिना कितने 
दुःख पा रददी है, इस वात को विचारिये । अब, इसे टुःख-मग्न 
डी रहने देना, आप ऐसे सत्यवादी फे लिये उचित नहीं है । 

इन्द्र, विश्वामिन्र, प्रजा और अपने फ्ष्टदाता देव आदि के 
सममाने-घुमाने तथा अनेक अनुनय-विनय करने पर, विवश दो- 
कर दरिश्वन्द्र ने, रोहित के वयस्क होने तक राज्य सम्दालना 
स्वीकार किया । ऐसा करके उन्‍्दोंने मानों भविष्य के लिये यह 
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आदर्श रखा हो, कि इसी प्रकार से हमारे वंशल भरत, अपने बढ़े 
भाई श्रीरामचन्द्र जी की अनुपस्थिति में, अयोध्या का राज्य सम्दालें। 
हरिश्वन्द्र के राज्य खीकार करते द्वी, सारी प्रजा आनन्द-मग्न हो- 
गई। हरिय्वन्द्र और तारा के जयघोष से, सारा राजमददल गूँज उठा । 
अयोध्या से, काशी को रवाना होते समय ही, विश्वामित्र, 
सन्त्रियों को राज्याभिषेक की सामग्री प्रस्तुत रखने की आज्ञा दे गये 
थे । तदनुसार, राज्यामिषेक की सारी सामग्री लाकर, सिंहासन के 
समीप रखी गई । विधि सदित हसिथ्न्द्र, तारा और कुमार!रोद्धित 
को राजसी वस्घालझछ्ारों से अलंकृत किया गया। अवध का वह 
राजमुकुट, जो हरिश्वन्द्र से त्यागे जाने पर यों ही रबखा हुआ था, 
.. इरिश्नन्द्र के मस्तक पर पुनः शोभा पाने लगा । यह सब ठुछ हो- 
) जाने पर, रानी और कुमार सहित महाराजा दरिश्वन्द्र, अचध के 
उस छुत्नमय राज्यसिंहासन पर बेठाये गये, जो इनके बिना खाली 
पंडा रहता था। विश्वामिद्र ने; राजा के हाथ में राज्य-दए्ड 
दिया । सब लोग, मद्दाराजा-दरिश्वन्द्र, मद्दारानी तारा और कुमार 
रोहित की जय बोलने लगे, तथा बन्दीलोग उनका यश गाने लगे ।, 
विधिध प्रकार के वाद्यों से, सारा नगर गज उठा | सब लोगों ने,. 
यथा-विधि भेंट प्रस्तुत की और मद्दाराजा दस्श्रिन्द्र ने सबका 
उचित आदर-सत्कार किया । 
राज्याभिषेक के, तत्कालीन सब कार्य निबट जाने पर, सब 
लोगों की उपस्थिवि में, सभा के मध्य खड़े होकर, इंद्र कहने लगे- 
. एफ दिन वह था, जब कि मैंने अपनी सभा में मद्दाराजा हरिश्रन्द्र 
के सत्य की प्रशंधा की थी ओर एक दिन आज है, जब कि सें, 
उन्तफे सन्‍्मुख द्वी उनकी प्रशंसा करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । 
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उस समय मैंने जो प्रशंसा की थी, वह उसी प्रकार की थी, जैसे 
सोने को केवल रज्न-रूप देखकर सोना फद्दना और आज जो 
प्रशंसा कर रहा हूँ वद वेसी है, जैसे सोने को तपाकर, कूटकर 
ओर फाटकर परीक्षा करने फे बाद सोना कहना। झाज, जो 
प्रशंसा क्र रहा हूँ, वह महाराजा हरिश्वन्द्र के सत्य की परीक्षा 
दोजाने के बाद कर रहा हूँ | ययपि में यह जानता हूँ, कि मद्दाराजा 
हरिश्वन्द्र अपने कर्तव्य-साग पर महारानी तारा की सहायता 
से ही स्थिर हो सके हैं, और उन्हीं की सद्दायता से वे सत्य- 
पालन में समर्थ हुए हैं, लेकिन साथ दी यह भी मुझे; मालूम है, 
कि भारत की द्विर्ये अपने पति के होते हुए, अपनी प्रशंसा की 
इच्छुक नहीं रहतीं। वे, जो कुछ भी सदकाये करती हैं, उसका 
श्रेय पति को दी देदी हैं और पति की प्रशंसा से ही प्रसन्न रहती, 
तथा पति की प्रशंसा को अपनी ही प्रशंसा सममती हैं | इसलिये 
मैं, महारानी-तारा की प्रशंसा प्रथक्‌ न फरके, केवल उन मद्दाराजा- 
हरिश्नन्द्र की ही प्रशंसा करता हूँ, जिनकी वे श्रद्धा गिनी हैं । 

मद्दाराजा-ह रिश्विन्द्र के विषय में कुछ कहने से पहले में, इस 
भारत-भूमि और विशेषतः इस अयोध्या फी भूमि को घन्यवाद 
देता हूँ, जिसमें महाराजा हरिश्वन्द्र ऐसे सत्यधारी राजा विराजते 
है ओर जिनकी प्रजा सत्यपालन में उनका अलुकरण करती है। 
इस भारत और अ्रयोध्या की भूमि की जितनी प्रशंसा की जाय, 
वह कम है । 

महाराजा हसिश्िन्द्र के सत्यपालन की,महिमा, पूर्णरूप से 
वर्णन करने को तो यद्यपि में सम नहीं हूँ, तथापि इतना तो, मैं 
कहना दी चाहता हूँ, कि महाराजा दरिश्न्द्र ने धर्म का मे 
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सममकर द्टी इतनी फष्ट सहन की तपस्या फो है। इन पर, जैसे- 
जैसे समूट पड़े हैं, साधारण मनुष्य तो छत्तको सुनकर भी घबरा 
जायगा । परन्तु ये उन फष्टों फो, धैयेपूवेक सहते रहे और अपने 
सत्य से विचलित न हुए । यद्दी कारण दे, कि आज मलुष्यलोक 
में ही नहीं, किन्तु देवलोक में भी इनके सत्य के साथ-दही-साथ 
इनकी भी प्रशंसा हो रही है। आज, सारा संसार इनके सत्य 
की सराहना कर रहा है। यदि भद्दाराजा-हरिश्वन्द्र के समान 
सत्यघारी राजा न होते, तो में नहीं फट्ट सफता, फि देवलोक में 
देवतालोग सत्य फे लिये फिसका आदश सन्मुख रखकर सत्य के 
गोत गाते । महाराजा हृस्श्विन्द्र फे सत्य पर भुग्ध होकर, मेरा 
हृदय यही कहता है, कि सत्यरद्दित राजत्व की श्रपेत्षा ऐसे 
सत्यधारी फा, दासल्व भी कई गुना श्रेष्ठ है। सत्यरद्दित राज्य नरक 
फी ही प्राप्ति फरावेगा, लेकिन सत्यसद्दित दासत्व, श्आत्मा को 
उन्नतावस्था में पहुँचावेगा । 
अन्त में, में आशीवांद देता हूँ, कि मद्दाराजा-हरिश्न्द्र और 
इनके सत्य फी कीर्ति बेप्ती ही 'अनन्त और अटल बनी रहे. जैसा 
अनन्त और अ्रटल आकाश है। जिस सत्य पर विश्वास करफे 
महाराज्ञा हरिश्वन्द्र ने इतने कष्ट सह हैं, और जिस सत्य के 
प्रताप से आज इनकी कीर्ति विगृदिगन्त में व्याप्त दो रद्दी है, उस 
सत्य पर विश्वास करनेवाले और उंस सत्य के पालन में कष्ट से 
भयभीत न दोने वाले लोग, निश्चय ही शुभगवि को प्राप्त होंगे। 
इस प्रकार सत्य और दृरिश्वन्द्र की अशंसा करके, दरिस्वन्द्र 
से विदा माँगकर, इन्द्रादि सब देवता तो देवलोक को गये और. 
धिश्वामित्र बन को चले गये । 
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सप्तार का यह नियम है, कि इन्दित पस्तु फे प्राप्त होने पर 
एदय वो अपार ख्यनन्द दोता है। इसी के छूसुसार आज, महा 
गांजा हरिश्सन्द्र थौर मदहागानी तारा फ्े प्राप्त धोसे से, प्रभा फो 
भी अपूर प्राननद है । इस आनन्द से, सारा नगर प्रफुष्तित दो 
घठा और यहाँ फे नियासी फई दिस तक उस्मय मनाते रे । 

सप छोगों को विदा परफे, मद्वाराजानरिशरद्र राष्य-पार्य में 
संत इपू। गगय में, गहाराजा एरिशम्ट्र फे नाम दा ढिटोरा 
पिट जाने हमगा इसझी गगननपर्शी घाजा फे घड़ने से, योर, शम्प- 
टाठि रमी प्रद्यार दिप गये, असे सूर्योश्य से तारे । सभ्र लोग, 
कपन-थयने क्त्व्य का पूरपन पाशन बरने छगे और सायय-पालस 
हे जिये अपने गाशा थो आदेश सान, सत्य में शद रहने फ्गे । 
थोड़े ही दिनों में, सागो प्रग्मा पुनः सुगन्‍्समद्धि-सम्पन्न दोगई 

यथा अयोध्या का गयय पूर्व ही. मदाराता हस्थिन्य 
धाधिएार में आगरा, ड्िन महाराजा द्वीख्वन्ट ने राग्य की आय 
बे) गपय॑ हिसिफ मो राम नहीं शट़ाया। ये, अपने शया राजी फे 
शाप दापट के डिय, प्रघश उ्योग फरते व्थीर उप्ती से अपने 

कारियात आदि दा का चलाने | 
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मद्दाराजा इरिश्वन्द्र ने, अत्यन्त स्यायपूवक राज्य किया । 
उनके राज्य में, अन्याय का तो कोई नाम ही न जानता था । 
न्यायपूर्वऊ राज्य फरनेवाले राजा फी प्रजा सुखी रहती है। अतः 
महाराजा हरिब्विन्द्र की प्रजा सी सुखी थी । कहीं भी दुभित्त या 
मह्ामारी फा नाम सुनाई नहीं देता था। उनका राज्य, मानों 
मूर्पिमान्‌ शान्ति था । उसकी प्रजा यह नहीं जानती थी, कि द्रिल 
ट्रता का दुःख फैछा दोता है । प्रायः मजुष्यों की आर्थिक घ्थिति 
अच्छी दी थी | सप जोब ऐसे निर्वेर रदते थे, कि कोई भी 
किसी फो तन सतावा था | 

मद्दाराजा दरिश्रिन्द्र फे राज्य में, अतिवृष्टि या अनावृष्टि नहीं 
होती थी, समय-समय पर शआवश्यकतालुसार वर्षो हुआ करती थी। 
सुगन्धयुक्त शीतल पत्रन, मन्द-मन्द्र गषि से वहा करता था। 
सूर्य, मर्यादा के श्र छार द्वी तपता था, न्यूनाधिक नहीं । पृथ्पी 
सदा हरियाली-पूरित रहती थी, और प्रजा के लिये उत्तमोत्तम 
श्न्न दिया करती थी । वन के बृक्त, फल-फूलों से लदे हो रहते । 
गौ आदि हुधारूपद्चु, दूध और घृत से प्रजाजनों को सदा असन्न 
रखते । नदियें, प्रजा को सुख पहुँचाती हुई ऐसी बहती, मानों 
अमृत लेकर वह रही दो | समुद्र, समय-समय पर मणि-मुक्तादि 
इस प्रकार अपने किनारे डाला करता, जैसे प्रजा को उसकी 
सद्मावनाओं का पुरस्कार देता हो | सारांश यह, कि महाराजा 
दसिय्धन्द्र का राज्य, बड़ा द्वी सुखदायक था । देशो दिशाओं में 
आनन्द इस प्रकार व्याप्त था, मानों वह महाराजा हसिख्चिन्द् ओर 


उनकी प्रजा के अधीन दो । 'अस्तु । | 
पहले फे लोग, अपनी सारी आयु को संसार के भ्रमजाल में 
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दी नहीं त्रिताते थे, अपितु आयु का एक भाग आत्मकस्याण में 
भी लगाते थे । वैसे तो गृहस्थी में रद्दते हुए भी, थे श्रात्मकस्याण 
की ओर लेजानेवाले कार्य क्रिया फरतें थे, परन्तु आयु का 
अग्तिम-भांग, निरन्तर इसी फाये में लगा दिया फरतें थे। इृसी- 
लिये, उन्होंने आयु फो चारन्मागों में विभक्त कर रक्खाथा। 
आयु के प्रथम माग में, वे ब्रद्मचर्य पालन फे साथ विद्योपाजन 
किया करते थे । दूसरे भाग में, गृददस्थी फे कार्या फा बोक अपने 
ऊपर लेकर, ग्रहस्थाश्रम फा।संचालन फरते थे। तीसरे भाग में, 
संसार-त्यागाफा अभ्यास|फरते थे । और घौथे भाग।में, संसार से 
विरक्त हो, इश्वर-भजन में तट्ठीन हो जाते थे । इन नियर्मों का 
पालन न करनेवाला, 'अधघम माना जाता था और सच लोग उसे 
घृणा की दृष्टि से देपते थे। इसलिए सब्र लोग, सन्वान फे 
गृहस्थी फा भार बहन करने के योग्य होते ही, ग्ृहस्वाश्रम फा 
त्याग करके विरक्त हो जाते थे । घर में रहकर, सांसारिक-कार्यों में 
उलमे हुए ही मरना, एक लज्जास्पद ओर फायरोचित-यात मान 
जाती थी। उनका सिद्धान्त था:-- 


अवश्य यातारथिरतरमृ/वैत्वावि विषया । 

वियोगे को मेदरत्यजाति न जनो यत्तवयममून्‌ ॥ 

त्यजन्तः स्वा/न्त्रेयादतुल परिताणय गनस: । 

स्वयं त्यक्ता .प्रेते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ 
अर्थात्‌--विपयों फो हम चाहे जितना भोगें, चाहे जितना 


प्यार करें, किन्तु एक दिन थे निमश्चय ही हमसे अलग हो जावेंगे; 
तब हम खयं अपनी इच्छा से दी उन्हें क्‍यों न छोड़ दें ? क्योंकि 
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जब वे विपय हमको छोड़ेगे, तव हमें घढ़ा दुःख और मनःछ्ेश 
दोगा और यदि हम उनको छोड़ देंगे, वो हमें अनन्त सुख और 
शान्ति प्राप्त होगी । 

महाराजा द रिखन्द्र और महारानी तारा की, युवावस्था व्यतीत 
हो चुकी थी। यद्यपि, तेजखी होने फे फारण युवावस्था फे अब 
सान के कोई थिन्हू इनके शरोर पर डिखाई न देते थे, तथापि ये 
लोग आज फे लोगों की वरद्द न थे, जो बुढ़ापे को भी जवानी 
मानकर गृहस्थी में ही फंसे रहते। इन्द्रियों में, किंचित भी 
शिविलता आने फो, उस समय फे लोग चृद्धावस्था का नोटिस 
सममते और जहाँ आ्राज फे लोग, शिविल इन्द्रियों को पुनः जाप्रत 
करने, तथा शेत-केशों को पुनः श्याम घनाने के लिये औषधियों 
का प्रयोग फरते हैं, हाँ उस समय फे लोग गरृहस्थी छोड़कर 
तप्स्या में तद्ीन होजाते थे। इसी फे अनुसार, मद्दाराजा दृरिश्चन्द्र 
और मभद्दारानी-तारा ने भी, ग्रद-त्याग का विचार किया। इधर 
रोहित भी बड़े हो चुके थे।, राज्य-कार्य सम्दालने की योग्यता 
भी उनमें आचुकी थी। मद्दाराजा हस्थ्विन्द्र ने, रोद्ित के बढ़े 
होने तक फे लिये दी, राज्य करना सीकार किया था, इसके 
अनुसार भी उन्होंने राज्य-त्याग करना उचित समझा | 

राग्य-त्याग का विचार करके, मद्दाराजा दरिश्चन्द्र ने, सेद्दित 
के राज्यासिपेक की तयारी करवाई । अपने (प्रिय राजान्रानी फे 
विचारों से, प्रजा भी सहमत हुई और प्रजावर्ग के बहुत से ख्री- 
पुरुष, राजा-रानी के इस काये का अलुकरण करने को तैयार 


हुए | 
यथा राजा तथा प्रज्ञा इस कहावत के अनुसार, पज्ा उन 
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कार्यों फो विशेष रूप से अपनाती है, जिन्हें राजा फरता है। 
मनुष्य, स्वभाव से ही श्रतुकरणशील होता दै। उसमें भी फिर 
राजा का अनुकरण करना तो, प्रजा अपने लिये गौरव की बाद 
समभती है। राजा फे पत्येक-कार्य का, प्रजा श्रनुकरण करने 
लगती है, फिर चाहे वे कार्य अच्छे हों, या बुरे । फौन-छा कार्य 
अच्छा अथवा बुरा है, इस वात के विचार का भार राजा के 
ऊपर सममकर, जिन कार्यों को राजा करता है, उन्हें करने में 
प्रजा किड्चित भी नहीं द्िचकिचाती । कार्य की अच्छाई-दुराई 
पर विचार करने की बुद्धि, श्रजा-जनों में से बहुत कम लोगों में 
होदी है । इसलिये पहले के राजालोंग, प्रत्येक काय ऐसे रूप में 
करते थे, जिनका 'अनुकरण करने से प्रजा को छिसी प्रकार की 
हानि न हो । हाँ, लाभ अवश्य हो । मूठ, व्यभिचार, द्विसा, 
मादकता आदि बुरे कामों को, वे अपने पास भी न फटकने देते 
थे। यही कारण था, कि राजा के कार्यों का अनुकरण करने पर 
प्रजा, इदलोकिक आनन्द प्राप्त करने के साथ द्वी, पारलौकिक 
आनन्द भी प्राप्त करती थी । 

निश्चित-समय पर महाराजा हरिश्चन्द्र ने, राज्यासन पर कुमार 
रोहित को बैठाकर उनका राज्यासिपेक किया। कुमार रोहित के 
राजा होने से, सारी प्रजा प्रसन्न हो ज्ठी और मद्दाराजा हरिश्चन्द्र 
की प्रशंसा करने लगी । राज्याभिपेक की समस्त विधियें निश्रट 
जाने पर, रोहित फो राजद्र्ड सौंपते हुए महाराजा-दरिश्वन्द्र कहने 
लगे--“आज बड़े हे को वात है, कि में राज्य और गृहस्थी 
का भार कुमार रोहित को सोप, मद्दारानी तारा सद्दित इध कार्ये 
से मुक्त होकर, शेप जीवन ईश्वर-भजन में व्यतीत करने फे लिये 


डे 
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वन को जारदा हूँ । रोहित, यथ्यपि खर्य एक चतुर और प्रजा- 


प्रिय शासक सिद्ध होंगे, तथापि पिता होने फे कारण मेरा कर्तव्य 


है, कि में इन्हें सियावन फे लिये कुछ फ्हूँ | इसलिये में, रोहित 
को श्रपनी ओर से यह सिखावन देवाएँ, कि राजा के लिये प्रजा 
पुत्रवत है। जिस प्रकार, पुत्रफे सुख-दु:ख आदि का ध्यान रखना 
पया दुःख दूर छरफे सुख पहुँचाना पिता का कत्तेव्य है, इसी 
मकर प्रजा का भी कर्तत्य है, कि वह प्रजा के सुख-दुःख की 
चिन्ता रसकर, उसका दुःख दूर फरे । जो राजा, अपनी प्रजा 
का दुःस दुर परने में ्रसमथ होता है, या इस ओर उपेक्षा-्भाव 
रखता है, वह अयोग्य सममा जाता है| इसलिये राजा को, प्रजा 
का हुस् दूर फरने में फटापि शिथिलता न फरनो चाहिये | प्रजा 
$ सुख्री रहने पर ही, राजा सुखी रह सकता है; अन्यथा कदापि 
सु्ती नहीं रह सकता | इसके सिवा, प्रत्येक व्यक्ति का दान-मान 
से सम्मान करना भी राजा का कर्तव्य है । जो राजा, दान करना 
ओर अआने-जानेवाले फा सम्मान करना नहीं जानता, वह भी अ- 
योग्य सादा जाता है ।” 

“अन्त में, यददी कद्दता हैँ, कि प्राण चाहे चले जायें, परन्तु 
सत्य और घर्म को कदापि हाथ से न जाने देना । सत्य और 
धर्म के रहने पर, और सब वस्तुएँ फिर प्राप्त हो सकती है; 
परन्तु इनफे न रहने पर, ये संसार की जड़-वस्तुएँ किसी काम की 


नहीं हैं । भिना सत्य और धर्म के ये सांसारिक-वस्तुएँ इस लोक 


में तो दुःखदाता होंगी ही, परन्तु परलोक मे भी ढुःखदाता दी 


होंगी [! 
“मैं, श्रजा को रोहित के और रोहिव को प्रजा के ह्वाथों सौंप 
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रहा हूँ । आशा है, कि दोनों एक-दूसरे से सहयोग रखकर, सत्य- 
घमे-पू्वंक राज्य की व्यवथा करेंगे 7? 

राजा का कथन पमाप्त होते दी, प्रजा ने दर्ष-पूवक हरिश्चन्द्र, 
तारा और रोहित की जयन-ध्वनि फी | महल से मिकलकर, प्रजा- 
सहित मद्दाराजा दरिश्रन्द्र रोहित और महारानी तारा, नगर फे 
बाहर आये । महाराजा हरिश्वन्द्र और मद्दारानी तारा का अनु- 
करण करने के लिये, अनेक स््री-पुरुष भी अपनी शृहस्थी छोड़कर 
इनके साथ हो लिये थे । 

सगर के घाहर आकर, अनेक स्त्री-पुरुषों के साथ महाराजा 
हरिश्न्द्र और मद्दारानी-तारा ने दीक्षा धारण की । कुमार रोहित 
सथा प्रजा, इनके राजसी वेश को, साधुश्रों फे वेश में परिणत देख, 
इनकी जय-ध्यनि करने तथा इन्हें घन्यवाद देने लगी । इस प्रकार 
बैराग्य धारण करके, अपने सहयोगी स््री-पुरुषो सहित, महाराजा- 
छरिश्रन्द्र ओर महारानी तारा दो भागों में विभक्त द्वोकर, वन को 
शवल दिये । वन में पहुँचकर, दोनों ने खूब तपस्या की। शुर्ध-ध्यान 


को ध्याकर, दोनों ने फेवल ज्ञान आप्त किया और अन्त में सिद्ध- 
अति को प्राप्त हुए । 


माता-पिता आदि को, वन की ओर बिदा करके, प्रजा सह्दिद 
सहाराजा रोहित नगर को आये। प्रजा, महाराजा रोहित फे राज्या- 
भिपेक और महाराजा-हस्थश्विन्द्र आदि के दीक्षा धारण करने फले 
'उपलक्ष्य में, कई दिन तक आनन्दोत्सव मनाती रही । महाराजा 
दरिश्वन्द्र के पश्चात्‌ , मद्वाराजा रोहित, अपने पिता की ही तरई 
सत्य और धर्म की रा करते हुए न्यायपूर्वक राज्य करने लंगे। 


इन्होंने भी ऐसा अच्छा शासन किया, कि प्रजा को महाराज 
हरिश्नन्द्र के राज्य-त्याग से, फिल्चित भी दुःख न हुआ | 





उपसंहार 
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जज 


हज ढक 


पाढ़कगण ! यह लो पहले दी कद्दा जा डे है, कि घरित्र 

कहने-सुनने फा तात्पर्य यह है; कि ध्रिन्न में वर्णित अच्छे फार्यों 

का अनुसरण और छुरे फार्यों का लाग किया जाय । इस कथन 
, का तालय फेवल यहद्दी नहीं दै। कि महाराजा-दस्ख्िन्दर ओर महा“ 

गनी-तारा के चरित्र का अतुझणा फरने फे लिये, 

अपने गृदादि को दान फर दें; यो दूसरे, फे दास होकर रहें.। 

सत्य फे लिये, यदि ऐसा दो सफे, तव वो अच्छी द्दी ६, 

ऐसा न हो सकने फे फारण, सत्य मे ही वस्चित रहना उचित नहीं 

है। जिस आकाश में गऱड़पक्ती उदता है, उसी में एक पतड़ 

को भी उद़ने का अधिकार हे । ये बात दूसरी के कि पे उड़ने 

में गरद़ फी समानता न फर सके; लेकिन समानता न कर से 


#$ कारण से, उदना पन्द नहीं करता । ईसी तरह, 
को महाराजा दरिश्न्द्र और मद्दारानी तारा के समान उच्च व्यक्तियों 


5 लेपालाहै, उसी सत्य १ साधाणण-से-साधारप मलुष्य 


पाल सकता है। यह वात दूसरी दे, स्राज फे मनुष्य महाराजा 
दस्थ्िन्द्र भौर मद्दारानी तार त्याग ने दिखला सर्व; - 
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लेकिन, इसी फारण से सत्य का पालन न फरना, फदापि उचित 
नहीं फद्दला सऊता । उन्होंने, भयहुर-से-मयझूुर कष्ट सहते हुए 
भी सत्य न छोड़ा, वो उनके आदश फो सन्मुय रप, फम-सेन्करम 
आप साधारण फर्टों से भयमीत हो, सत्य फो नहीं छोड़ें; या जहाँ 
फष्ट ने फा फोई भय नहीं है, पदाँ तो सत्य का ध्याग ने फरे । 

मद्दाराजा दरिश्रन्द्र और मद्दारानी तारा ने, यदि सत्य पाला 
था, तो उससे आपको फोई लाभ नहीं हो सकता । उसका लाभ 
तो उन्हीं फो मिला है । आपको तो छम्मी लाभ हो सकता दै, 
जब आप खयं सत्य फा उपयोग करें । कार्यों पा शच्छा या घुरा 
फन्न, कर्ता फो ही प्राप्त होता है, दूसरे को नदीं। यदि फर्ता ने 
अच्छे काय क्रिये, तो उनके सुन लेने मात्र से, सुननेवाले फो लाभ 
नहीं होता । लाम तो उस अन्छाई के प्रदण करने और तदनु- 
सार आचरण फरने से दी दोता है । एस घरित्र छा वर्णन इसी 
साशय से किया गया है, कि लोग सत्य के मदत्म को समम, 
असत्य से दूर रहूँ। महाराजा हरिश्रन्द्र ओर गद्दारानी तारा ने, 
जिस सत्य फे द्वारा अपने जीवन का कल्याण झिया है, उस सत्य 
'फीो अपनानेबाल का सदा कल्याण-ही-कल्याण है । 
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शान्ति; । शान्तिः । शान्ति! । 


फ्या भाप जानते है-- 
किन-किन का अध्ययन हक है 
न घुस्तकों का 5 लाभकारी है ? 
यदि नहीं, तो 
बिक 
सुनिये--- 
अध्ययन उर्न्दी पुर्तजों का द्ोना चाहिये , जिनसे लौकिक- 
सोवन नोतिमय और पारलौकिझ-जीवन सुखमय बने । 
एसी हश्िकोश से--- 
सण्डल, पृष्य श्री जवाहिरलालजी भद्दाराज के व्याख्यानों 
को संग्रद्द फरा फर, उनमें से पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। सणएढल 
अपने यहाँ से प्रकाशित पुस्तकों को-- 
छुपाई ओर कागज की लागत मात्र में देता है । 
गरइल की शत योजना को ग्रोत्ताहन देने के लिए 
आप श्राज ही एक काड लिखकर मण्डल के स्थायी 
ग्राहकों में अपदा नाम लिखा दोजिये। 
चस ! 


मण्डल से जो पुस्तक प्रकाशित होगी, वह्द तत्तण आपके पास 
पहुँच जाया फरेगी | मशडल के स्थायी माइक बनने में कोई फ्रीस 
नहीं देनी पढ़ती । 
विशेष विवरण जानने के लिये पास द्वी लगा हुआ-- 
मण्डल का परिचय पढ़िये । 


मण्डल में--- 


निम्न पर्तके विक्रयार्थ तथार है-- 


( १ ) श्रावक का अरदिसा ब्रत दविं० आ० मूल्य. ।) 
(२) सक्कडाल पुत्र श्रावक द्वि० आ० ?...) 
( 8३ ) घम व्याख्या बिना मूल्य 
(४ ) सत्य ध्त मू० %-) 
( ५ ) सत्यमूर्ति हरिश्रन्द्र-तारा »...)) 
(६ ) अस्तेय अत $ +) 
( ७ ) सुबाहुकुमार 3. )' 
( ८ ) आ्रावक का ब्रह्मचये व्रत छप रहा है 

( ९ ) पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज का जीवन-चरित्र (सजि०)१) 
(१० ) अनुकम्पा विचार मूटरय. 0) 
(११) वेधच्यदीक्षा ».. 7) 
(१२ ) शालिभद्र-चरित्र ( तीनों भाग ) 9. 
(१३) मिल के बल्च और जैत धमम , #. “20 
(१४ ) जैन-धर्म में माठ-पिठ-सेवा ».. 9) 


यदि फोई सज्जन व्याख्यानों में से सम्पादित पुस्तकें छपाना 
चाहें, तो मण्डल से पत्न-व्यवहार करें | 


सब प्रकार के पतन्न-व्यवहार का पत्ता--+ 
सेक्रेटरी, 
श्री साथुमार्गी जैन द्वित्तेच्छु आचक मण्डल, 
रतलाम (मालवा) । 


शो साधुमार्गी जैन, 

पूण्यश्री हक्‍्सीचल्दजी महाराज 
एज्यश्रत हुक्मीचन्दजी महाराज 

की सम्पदाय का हितेच्छु 
खावक सकल रसतलाय 

का 
€ 
पारचशओ 


| 
श्ट 


डर हः हे 


५! ) 8 


श्ट 
मसराउलक्ष का स्थापना । 
इस मगडल की स्थापना सम्बत १९७८म उक्त सम्प्रदाय के 
मुस्य-मुल्य हितेरछु श्रावफ्ों द्वारा हुई थी। 





उद्देश्य । 
समाज के समस्त श्रावक श्राविकाशों ओर साधु साथ्वियों से 
। प्रेम-भात्र की वृद्धि करना, आचार विचार को शुद्ध रखने का प्रयत्न 
करना तथा ज्ञान बुद्धि के कार्यों का सस्पावन करना । 


श्प् 


५ ) 
कक हक जल 
दस ४ साप्स्य। यो हल प्रदप पी ब्यदम्या फे विषय में सम्मति 
बसे शो इपषिएर ने होगा। होप अधिजार सब सबत्यों को 


किक ] 


समान हो। । 
६ ४०) सहए सभी को सजग, झप भगशल के कोश में 
क्पया दाझी थार 2 । रूपया 5गा फरने », पदिले सामस्पों में 


्क # था 
आग्गना ने धागा । 


प्राधर्ात ता + लक 
व्यत्रस्था 
|; ) मगटहन के फाये पी व्ययतथा मंगल फी कमेटी द्वारा 
निपुकत प्रेसीडेग्ट और | एरते / । इस समय मगड़ल का 


अयफिस रननाम में है शोर श्रेसीडेग्ट सेठ बरदभानजी पीतल्या 
मना सेमेदररसी सीठ बालचन्दजी श्रीसोमाल 7 । ये दोनो सजन 
श्रवैशनिए रूप में फार्य संचालन करे हें । 

(+ ) मण्उल ही सेठफ में स्वीकृत नियमों के 'प्नुसार 
कार्य ऐेठा ? । 

(3 ) मग्हल फे फोडा भें जमा रकम का व्याज उपजाया 
जाता है | 7स समय्र मणठल के कोश में लगभग ३२००० ) रु० 
है, जिसका ब्याज लगभग १८०० ) रुपया वार्षिक आता है। 

(४ ) मसडल को वापिक बैठक आश्विन या और किसी 


( ४ ) 
मास में अनुकूलतानुसार भिन्न-मिन्न स्थान पर होती है । उसमें 
गत बर्ष का हिसाव सदस्यों को बताया जाता है और आगामी 
वर्ष के लिए कार्यक्रम का निशणेय होता है । ! 


(५ ) मण्डल की मासिक रिपोर्ट प्रतिमास के अन्त में 
“निवेदन पत्र! नाम से प्रकाशित द्वोती है । यह रिपोर्ट मण्डल 
के प्रत्येक सदस्य फे पास पहुँचाई जाती है । इसमें मण्डल के 
कार्य के ब्योरे के साथ-साथ सन्त सत्तियों की तपस्या विहार 
उपकार आदि के समाचार भी रहते हैं. । सदस्यों से इस रिपोट का 
कोई मुल्य नहीं लिया जाता | 


बन्‍न्‍्क््><€+त 


कायऋम 


(१ ) पृष्य श्री ।जवाहरलालजी महाराज चातुमोंस में जो 
व्याख्यान फरमाते हैं, उनका संग्रह कराया जाताहै और शेप 
आठ महीनों में उन व्याख्यानों में से पुस्तकों का सम्पादन कराकर 
पुस्तक प्रकाशित की जाती हैं। पुस्तको की छपाई अआदि तो 
पुस्तकों के मूल्य से निकल आती है, शेप व्याख्यान के संग्रहजोर 
पुस्तकों के सम्पादन आदि कार्य में लगभग १००० ) रुपया भ्रति 
वप मण्डल के कोश स्रे व्यय होता है । 


( ५४) 


है टप्थर शासन प्रोठशादा मोों 3०) रप्या मासिक 


ध्ज 


साया दी सपदी 2 । 


( ६ ) शगवगेद दिधादय यो २०६) रुपया सासिक सहा- 
गत ही एाती है । ठप ६००) ४० सासिक की सायता श्री सेठ 


न््प्कै 

ज्ड 
कट 
न 
। 
न्ज्क 
$ 
करन 


दाचरार याज ग्यय मभपने पस से दरत है । 


हर - रः मु डे रु 
7 शा ना +3६ गं दर कु पर यीं [ 


के 5 कर 3 फक 
| र् रे 
धामिक परीक्षा बोडे 


इस समाल में प्रोर सासफर एस मंठल फे सदस्यों फी तरफ 
मे कप एक झानात्नति प्रिप्रक्त संम्धाएँ ( विद्याभवन ) चल रही 
2, परन्तु इनका निरीक्षण करके उत्साष्ट घढ़ान वाली परोक्षात्रोर्ड 
सी समिति की फर्मी थी । बढ मंठल ने “धार्मिक परीक्षा बोढ ? 
कायम करके पूर्ण की £ । गत वर्ष ( सं० १९८६ में ) इस संस्था 
मे य्गीय १७५ विद्यार्थियों नेलाभ लिया था और बहुत से 
बिचार्थी उत्तीण होकर अभ्यास में आगे बढ़े हैँ । मडल ने सभी 
उत्चीर्ण पिश्यायियों फो पारिवोषिक व प्रमाणपत्र दिये हैं । 


४7]»८4. ७ 


( ६ ) 
व्््पील 


मण्डल के को में जो धन हैं, वह इतना कम है कि उसके 
-सूठ से सण्डल का व्यय पूरा नहीं पड़ता | इसलिये मण्डल के 
मूल धन में से लगभग ८००) रुपये प्रति वर्ष व्यय हो जाते हैं । 
ऐसी दशा में यह संस्था कब तक चल सकेगी, यह्‌ विवेकीजन 
भली प्रकार समझ सकते हैं । धन की कमी के कारण ओर भी 
कई उपयोगी कार्य रुके हुए हैं । इस समाज में श्रनेक धनी और 
उदार सज्ञनों के होते हुए, उनके समाज की एक मात्र संस्था 
इस शोचनीय दशा में रहे, इससे अधिक खेढ की बात क्‍या 
होगी । अतः हम धमोनुरागी सम्प्रदाय के अनुयायी 
एवं हिलेपी सज्नों से अपील करते हैं कि वे इस 
संस्था के सदस्प बन कर इसे चिरस्थायी बनाने 
में सहायक हो । 
+++5>-- “कै 
मरशडल का भ्रकाशन 
पूज्य श्री जवाहरलालजी मद्दाराज के व्याख्यानों में से अब- 
तक निम्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 


£ आवक का अहिसा ब्रत । इस पुस्तक में 


( ४७ ) 
डिस्त घटिया थे भमें४, गिरा एे पराह्ग दौर पनसे बचने के 
दपप शदा टिग्त में धनिगारों रा गली प्रकार /िगःशन फराया 
श्दा हा 
गया हैं मृस्य 3 शा 
(« ) सकडहाल पश्चल आइक को कथा । इस 
पुस्न ०... रा मन #- | 
ग्तर में गहर्प "यह ४ भावनतों उसने झार्यली 'पादि फा 
कान कराया गग है । सेहर से एस पुस्तक का 2) सात 
 क्ष बड़ 
(३) घस ख्यास्या । इस एम्स में शाशस्थ सावक 
8. हु न 4 हि य् ः री यह भी 
को ममके गरों था भरी मरा: शान पगया गया ई£ आर यह 
श्रदाया गया है हि थे राण भोति भें झहों तफे भाग हे सकते । 
विना गुम । 
(४) आवक की सत्यक्षत | ईम इल्तक मे सत्य 
च्् डर | भाट वि 
अमम्य के भेद, सा से पयो लाभ ? कोर मूठ से क्या हानि 
है, शारर फे प्रमागोसिहित बता गयीं है। साथ हो सत्य फे 


अगियार भी यवाये गये” । गूल्य 0 गत । 


(५ ) एरिख्वस्द्र-तारा । इस पुस्तक फी मं 
सत्र को दीपक दिखाना &ै। है? पृष्ट की पुस्तक का मृल्य 


शंसा करना 


बी । ) आत्र 


पुस्तकें मिलने का पता-- 
१--सेक्रेटरी शी साधुमार्गी-जन पज्यश्नी & 
चन्दजी महाराज को सम्प्रदाय का 
आवचक-मरडल रतलास 


२--पं० शंकरप्रसादजी दीक्षित ( जहां पड 
जवाहिरलालजी महाराज विराजमान ह₹ 


३--सेठ अगरचंदजी 'मेरोंदानजी सेठिया वी 


रा] 


